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शत ६६ हि, 


. मुद्रक ; जगतनारायणलाल, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयारा ... 


स्वट बिशन को 


“मैं बिलकुल तुम्हारी तरह नहीं सोचता, झ्ेकिन तुरहँ क्या 
हक है कि तुम यह फरमान जारी कर दो कि जो तुम्हारे घिधारों 
से हरफ-ब-हरफ मेल नहीं खाता वह फ्रानिति के बाहर है ? 
क्रान्ति और अग्रति किसी एक पार्टी की बपोती नहीं है । 
क्रान्ति की महान ध्वजा की छोह में वे सभी सिपाही खड़े 
हो सकते हैं जो एक बेहतर ओर ज्यादा सुखी प्लानवता के 
सपनों में डूबे हुए हैं। वही सपना मेरी श्रात्मा में भी पल 
रहा है । लेकिन में उस आधौनता के वातावरण सें नहीं 
रहना चाहता जहाँ कम्यूनिस्ट भर बोजआ दोनों अपने-अपने 
ढोंा कल्लाकार के गश्षे में बाॉँधने के लिए सदन हैं | इसीलिए 
मैं प्रतिभा के वातायन उन्म्रुक्त रखता हूँ । अगर मेरी साँस 
घुटती है तो में खिड़की के शीशे भी चूर-चुर कर देने में पीछे 
नहीं हट गा । हम लोगों का दावा है कि हम क्रान्ति श्र 
प्रयत्ति के साथ रहेंगे लेकिन श्राज़ाद मानव बन कर रहेंगे ।? 

द रोगा रोछाँ 


भूमिका 


थीं तो किसी भी साहित्य भें विभिन्न विचारधाराशों और शैलियों 
का शभ्रस्तित्व हूस बात का परिचायक है कि उस भाषा के साहित्यकार 
सजग और सक्रिय हैं और सत्य को विभिन्न पहलुओं से समभने का 
: अ्रयत्त कर रहें हैं, लेकिन अब कोई भी बाद या फोर भी विचारधारा 
साहित्य-पसुल्भ उदारता'को छोड़कर तानाशाही फा स्वर झख्तियार 
कर लेती है; उस वक्त गम्भीरता से विचार करते का समय द्वीता है ) 

दिन्‍दी भे प्रभतिवादी श्रान्दोशन का सभ्रपात हुए लगभग १९ बष 
हुए.। सन्‌ ३६ मे श्र० भाण प्रगतिशील जैखक संघ क्रायम हुआ था । 
हुस १४ बष के दोरान भें प्रगतिबाद कई अ्रवस्थाश्रों से गुजरा। 
छायावाद के मुकाबिते भें प्रमतिवाद को एक बहुत बड़ा लाभ यह था. 
कि छायाबाद को हिन्दी में पाठक बहुत मिले, संगर सद्दानुभूतिपू्ण: 
शालोचक नहीं. मिल्ल पाये। प्रमतिबाद को पाठक कम मिले, लेकिन 
शालोचकों ने पेद। होते ही उसे चक्रवर्ती शासक घीषित कर दिया । 
यह अ्रच्छा नहीं हुआ। एक स्वस्थ श्लौर साच्तुलित आलोचना 
किसी भी साहित्यिक विचारधारा के विकास ओर परिपाक के लिए: 
भ्रावश्यक होती है। लेकिन अन्धी श्र तासमग प्रशंत। ओर बिता - . 
शर्ते समधन ने प्रभतिबाद को ढ़ और सबल बनाने के बजाय जिद्दी 
गौर खिदचिडा बता दिया. । वह उस बब्चे की तरह रहा जो अपने 


परिवारवालों से स्नेह की कदर नहीं समझता और अपने परिवार की < गा 
परिस्थितियों | सन्तुल्लन करता नहीं चाहता । उसे एक" तानाशाही : . .. .. 


२ भूमिका 


झा जाती है, जो आगे चलकर उसी को बर्बाद कर डालती दे । 

_ मानवता को प्यार करनेवाले एक ईमानदार कलाकार के नाते 
प्रगति मेरा ईमान है, मेरी कक्मम की जवागी है, तेकिन श्रपनी आत्मा 
में मैं जिस रात्य कासाज्ञात्कार करता हूँ उसे निर्भीकता से आगे रखना 

मेरा कतव्य है। जहाँ तक कम्यूनिस्ट प्रगतिबाद का सम्बन्ध है, उसके 
अन्दर जो कुछ भी संकीणताएँ हैं, जहाँ वह अपने में सिमथ हुश्ना, 
भारत की सांस्कृतिक परम्परा से दूर, मानव जीवन के विशाज्ष फैमबस 
से श्रनजान, एक कट्टर राजनीतिक मजहब की रूप धारण कर 
लेता है, वहाँ एक ईमानदार साहित्यिक के नाते में उसके खिलाफ 
आवाज उठाने के लिए बाध्य हो. जाता हूँ। एक सत्य के खोजी 
साहित्यिक के लिए मानवीय सत्य का मद्ित्य किसी भी वाद से 
ज़्यादा है, इसीलिए मुझे वाद का विरोध करना पडता है, प्रगति के 
समर्थन में श्रावाज उठानी पड़ती है; क्योंकि में देख रह हूँ (बाद! की 
जंजीरों ने प्रगति? के कदम जकड़ लिये हूं । 
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो प्रगति के नाम से ही धषराते हैं । 
मैं विश्वास करता हूँ कि मानवजाति , सृष्टि के श्रारम्म से शआ्राज तक 
परिस्यितियों से क्ड़ती रही है और अपने रक्त से, अपने आ्रासुश्ों से 
अपने पसीने से, समय के प्रृष्ठों पर सत्य का इतिदार लिखती रही है । 
.... उसने हर युग में नये-मये प्रयोग किये हैं। लेकिन जब कभी दम 

.. आयोग को रात्य से अ्रधिक महत्व देने लगते हैं, उसी वक्त धमारी प्रगति 
रुक जाती है | माक्सवाद भी मानव सभ्यता का एक बहुत बढ़ा 

. प्रयोग रह्दा है। क्ेकिन वह प्रयोग ही रहा, लाभदायक प्रयोग रहद्दा, 

. किन्तु समाधान नहीं बन पाया। माक्सवाद में कमियाँ थीं। रूस ने 
... उन कमियां को हाँढ़ निकाला और उनका परिद्दार करने की कोशिश 


हे की । लेकिन फिर भी रूस की संस्कृति उतनी वेभवशाली नहीं जितनी 


:... हमारी संस्कृति रही है, श्रता श्रव भी रूसी साहित्य वह स्थायी और 
.... सशक्त जीवन दशन नहीं खोज पाया है जिसकी खोम का सौभाग्य 


भूमिका ््‌ 


शायद भारतीय साहित्य को मिललनेवाला है, क्योंकि हमारे पात श्रग्नि- 
शिखा या देदीप्यमान संदेश है और भ्रब हम उसकी ज्योति विकीयण 
करने के लिए स्वतन्त्र हैं । 

इसलिए. श्रावश्यकता इस बात की है कि हम माक्स के शब्दों के 
अभिधाथ को वेदबाक्य न समझ कर उतके जीवन सन्देश को समझे, 
रूसी साहित्य ने जो प्रयोग किये हैं उनका श्रध्ययन कर ओर देखें कि 
अरब क्या कमी बच जाती है, और जो कमी बच जाती है क्‍या उसे 
हम भारतीय संस्कृति के सत्य-दान से पूरा कर सकते है या नहीं। 
स!थ ही हम उन प्रयोगों में से भी सत्य के कण बोरने प्रयास करे जो 
फ्रान्स, इंगलैएड, और जमनी के क्षेखकों की नवीनतम पीढ़ी छारा 
किए जा रहे हैं। साहित्यकार के सामने एक सम्भीर उत्तरदायित्व 
रहता है। मेरा नम्न-निवेदन है कि भारतीय प्रगतिवादी लेखकों ने 
इस उत्तरदायित्व की गुरुता का छामुमव नहीं किया है। उन्‍होंने उस 
व्यापक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समभने में उतना उत्साह नहीं 
दिखाया | उन्होंने साहित्य को एक गम्भीर साधना: नहीं समझा । 

साहित्य की स्थायी सफलता साधना से श्राती है, प्रचार से नहीं । 

'... मैं प्रगतिबाद के उन निन्‍्दकों का विरोधी हैँ जो भाकसबाद के 
व्यापक सम्देश को समसे विना, रूसी साहित्य का अश्रध्ययन किये बिना, 
प्रगतिधाद के खिलाफ ग़ुश्गर मचाते हैं । में प्रशतिवाद के उन समथकों - 
का भी विरोधी हूँ जो भारतीय परिस्थितियों, भारतीय परम्परशंश्रों, और 
भारतीय सादित्य की झात्मा को पहचाने बिना अपने पथ निर्धारित 


सिद्धान्त साहित्य पर ज्ञादना चाद्ते है | ऐसे समथक न केबल प्रगतिं- . : 


के हे मुक्तान करते हैं. बरन हिन्दी के मार्ग भें भी खतरे बिछा 
क्‍ 


कैकिन भारत के. प्रगतिवादियों के दोषों के कारण हमको रूसी 
प्रगतिवादियों का मूल्य कम ने करना चाहिये । उन्होंने सभ्मुच श्रपने 


सच्चे राष्ट्रीय (कट्टर राष्ट्रीय) साहित्य का निर्माण किया है । लेकिन रूस व ; < 


2 भूमिका. 


और माक्सबाद का महत्व स्वीकार करते हुए भी में उन्हें केबल 
झ्नेकों में से एक प्रयोग सात्र मानता हूँ और में चाहता हूँ कि भारतीय 
प्रगतिबादी उसका श्रत्धानुकरण ने करें वरन्‌ श्रपनो सांक्कृतिक 
: परित्यितियों के अनुरूप सर्वधा नया श्रोर मोलिक साहित्य दे । 
अलोचकों और लेखकों, दोनों रे मेरा निवेदन है कि वे मावसवाद के 
विरोध या समर्थन को ही श्रपनी साह्वित्य सजना का लग ने माल 
कर माक्सवाद को भी मानव की एष्ठभूमि समझने का प्रयास 
करें। जैसा गोकी ने कहा है कि “मानव हमारा देवता है। मानक 
से बड़ा कोई सत्यं नहीं [?? 

जहाँ तंक भेरी इस आलोचना का प्रश्न है, में यह चाहूँगा कि 
मुझे गलत न समझा जाय। किसी भी हालत में में प्रतिक्रियावाद 
का समर्थन नहीं कर सकता। यह मेरी कल्म के स्वाभिमान के 
खिलाफ होगा कि वह किसी भी रूप. में पू जीवादियों के सांध्कृतिक 
मोचे पर उपयोग में लाई जाय। मेरी इस आलोचना के पीछे 
प्रभतिबाद के लिए एक सच्ची स्नेह भावना और ईमानदार सुभाव 
हैं। में चाहता हूँ कि हिन्दी साहिय वर्तमान भतिरोध, सक्षी हुई 
 गातानुगतिकंता से साहसपूवक निकल कर: उस दिशा में शानसे 
बढ़े जहाँ मानवता की मुक्ति के लिए, मानवता के कल्याण के लिए... 


मंगलन्यज्ञ दोरहां है। 
प्रगतिवाद के पत्ष और विपक्ष, दोनों की झालीवनाशों में जिस 


तू-मैं-में” और 'गालीनगलौजः की भरमार रहती है उसे मे 
साहित्यिक दीवालिएपन का लक्षर मातता ट । शब्छ्ा हो क्रिँ हस 


. लोग तक और बिवेचना को. श्रपनी झालशोचनाशों में श्धिक स्थान 


देने का प्रयास करें | इन निबन्धों में उठाएं गए प्रश्मों पर भी श्रगर 
. गम्भीरता से विचार विनिमय हुआ तो मेरा विश्वातत है कि इस पीढ़ी 
के लेखकों के मन में उठनेवाली उलभानों का बहुत कुछ समाधान: 
. डुढ़ाजासकेगा[. 


भूमिका ्‌. 

पुस्तक की रूपरेखा ओर अधिकांश निबन्ध ल्ाभग दस मद्दोने 

पहले लिखे गए थे, शेदिन गेंने इधर की कूचनाशों के श्राधार पर 
मिली हुई चीज भी उनभे जहाँ तहाँ जोड़ दो £ । 

गाज .की संक्रान्ति-कालीन शअनिश्चित परिस्थितियों भें एक 

उपयुक्त जीवन-दशन और हृढ़ विश्वास के अश्रभाव में भग्कनेवाले 


किसी भी तशथ्ण लेखक को यदि इससे प्रकाश के दो कण भी मिल 
सके तो में भ्रपने श्रम को सफल समझ गा 


गुरुपूर्णिमा 


१० जूम, ४६४  घर्मबीर भारती 























विषथ-प्रवेश 


व्यापक अर्थों में प्रगतिधाद साहित्य की उस विशेष दिशा को 
फहेंगे जिसमें सल कर साहित्य मानव सम्यता और संसुक्ृति के विकास' - 
में सहयोग देता है; रूढू ध्र्थों में प्रतिवाद साहित्य की उस दिशा 
विशेष को कद्दते हैं, जो मावसवादी जीवन दशन के अनुसार साहित्य 
के लिए निर्देशित की गई है | 

माक्सवादी जीवन दर्शन समाज और सभ्यता को सतत परिवतंन- 
शीलज् मानता है। उसके अ्रभुसार श्रार्थिक उत्पादन हो समाज . 
व्यवस्था के ढाँचे के मूल से रहता है। आर्थिक व्यवस्था के श्रन्तगत 
सदा दो वग रहे हैं, जिनमें मिरन्‍्तर संघर्ष द्वोता रहा है, एक बगे दूसरे 
. बग को पराजित. कर अपनी व्यवस्था समाज पर श्रारोपित करता 
: रद्दा है श्रौर इस प्रकार सभाज की प्रगति होती रही है | इस वर्ग 
संध् की. चरम परिणति पूजीवादी (बोजुश्आा) ओर सवहारा 
( प्रोल्ेतेरियत ) बग के संघंष में है। लू कि पूजीवादी व्यवस्था 
शोषण श्रौर विषमता की नींव पर खड़ी है, श्रवा बढ़ दिनोदिन 
खोखली श्रौर कमजोर होती जाती है, उसके कदम लड़खड़ाने लगते 
हैं, श्रोर धीरे-धीरे सबहारा वग पूजीबादी वर्ग से सत्ता छीनकर 
अपना शासन स्थापित कर लेगा ! सांस्कृतिक पक्ष में भी पू जीवाद का. 


खोखलापन छिपा नहीं. रह पाता है, पूजीवाद मानव सम्बन्धों और 
मानवीय श्रादशशों का मूल्य चनन्‍्द चॉदी के सिक्कों पर श्रॉकने लगता. 


दे, जिसके कारण मानवीय जीवन का सहज सौन्दर्य विक्ृत और कुरूप ..... 
दी जाता है। संस्कृति में एक घुटन, एक बंधाव, एक गन्दी सड़ायत्घ 


पद क्‍ प्रगतिवाव : 


आने लगती है जिसके जहरीले प्रभाव से साहित्य भी नहीं बच्च पादा । 
ऐसी शबवस्था में साहित्यिक के सामने एक ही रास्ता बन जाता है 
बद्द पू जीवादो व्यवस्था के खिलाफ़ अपनी भ्रावाज बुलन्द करे, मई 
आनेवाली' जिन्दगी फे कदमों को सहारा दे, सबहारा वर्ग के शुद्ध के 
विजय गीत गए. श्रीर उस भविष्य को समीप लाने में सक्षायता पे, 
जिस भविष्य का स्वामी होगा मह्ठान सर्वहारा बर्ग, जो अभी तक 
प्रबंचना शोर शोषण की शंखलाशओं में जकड़ा हुआ्ना था | प्रगधियादी 
साहित्यिक सबृहारे। वर्ग के युद्ध में कलम का मोर्चा सम्हाले, और 
श्रपने हृदय के रक्त से सन श्रनजान शहीदों के गीत लिखे जिनके लाल 
जवान खून से कोल्लतार की सड़कों, या. कालकीठरियों के फर्शों पर 
नई जिन्दगी का इतिहास लिखा जा रहा है । 

वगं-संघ्ष थ्रार्थिक ठाँचे की मूल भित्ति है, समाज-ब्यवस्था की. 
मूल भित्ति है, शासन सत्ता को मूल भित्ति है, संस्कृति * मूंल्ञ मित्ति 
है श्र इसौलिए साहित्य की भी मूल भित्ति है। प्रत्येक कलाकार 
अपने बग का प्रतिनिधित्व करता है, कम-से कम उस वर्गों का, जिससे 
सद्दातुभूति रहती है ( सद्दानुभूति शब्द का विशेष महत्व है। सम्भव है 
. एक लेखक आर्थिक रूप से सम्पन्न हो लेकिन उसकी सह + अनुभूति हो 
. प्रोलेतेरिगत; या वह हो निर्भन पर उसकी सह + श्रमुभूति हो बोजु भरा ।) 
. इसलिए माक्सवादी कल्लोकार का कतथ्य है कि बह जनता के हाय 


अपने को रकखे, जनता की भावनाएँ, उमंगें, कल्पनाएँ और सपशे 


_ कलाकार की भाषनाएँ, उसंगे, कब्पनाएँ श्रौर सपने बसें । गासबाद 
के अनुसार वही कला महान होती. है. जिधमें जनता का महान 
आन्दोलन धीना उमारता हुआ नजर श्राए, जितें नई जिन्दगी 
. अंगड़ाइयाँ ले रही हो, जिस पर नई मानवता के सपने श्रपने उजले 
: पंख. पेला कर लोड किए. हों। जो कलाकार जनता से श्रफी को... 
: अलग कर लेता है, वह अपनी वैयक्तिक विक्ृतियों में उलक कर या... 
न्ती पतन न्मुख साहित्य का सुजञन करता है, या अपने बग-स्‍्वार्य में... 


एक समीक्षा रे 


अन्धा होकर प्रतिक्रियाबादी और पत्लायनवादी साहित्य का |. 

_ इसी सिलसिले में हमें प्रतिक्रियाबादी, पत्लायनवादी ओर प्तनो- 
न्मुख शब्दों के गरिभाषिक श्र्थ भी समझ लेना चाहिए। प्रतिक्रिया- 
बादी प्रदृत्ति उसे कहते हैँ जिले कल्लाकार रूढ़ियों तथा ग्राचीनता 
के प्रति विशेष रूप से आसक्त रहता है झीर उनके प्रति एक अस्वस्थ 
मोह के कारण बह किसी भी नए शाम्दोल्लनन या नई चिम्तना को 
शंका और भय की दृष्टि से देखता है'। वह परिवतेन श्रौर प्रगति को 
सत्य को ओर उठा हुआ एक नथा कदम न मान कर, उन्हें हास और 
विनाश का संकेत सामता है, वह दुनिया को यथावत्‌ बनाए रखना 
चाहता है ओर उसकी माक्संबादी व्याख्या यह है कि बह न पूँजीबादी 
व्यवस्था को बदलना चाहता है और न उसके आधार पर कायम होने 
बाल्ली बिकृत समाज व्यवस्था को । वह समाज-व्यवस्था से श्रसन्तुष्ट रहता 
है पर समाज भे॑ परिवतन चाहनेवालों से हंस प्रकार बह सर्वद्वारा बग के 
विमद्ध छड़ता है और पूँ जीवादी वर्ग के कदम गजबूत करता दे । 

>अलायमदादी प्रद्नत्ति इससे जरा भिन्न है। जहाँ प्रतिक्रियाबादी 
परय्ुत्ति का प्रारम्भ होता है नवीन के प्रति विशेष से, वहाँ. पल्चाथनवादी 
प्रयुत्ति का आरम्भ विन्‍्तु है बतमान के प्रति बिरोध । बह वतमान 
सम्राज-व्यवस्था से असन्तुष्ट रहता है, लेकिन मानवता की 
: व्याधिों का समाधान वह आगे थआनेवाली संबंधाश क्रान्ति और 
उसके बाद स्थापित फ्रिये जानेबाले बगहीसन समाज में न॑ मानकर 
धह शापनो कंब्पना को ओर भी प्राचीन युरा में ले जाता है श्रौर बह्दीं 
अपने स्वप्नों का नीड़ खोज निकालता है। उसके स्वर में श्रारम्भ में. 
तो बतमान प्जीवादी व्यवस्था के प्रति-विद्रोह तो रहता है; किन्तू-. 
उसकी परिणुति द्वोती है, प्राथीन काल के खुमार भरे रोमानी सपनों में 
ग्रल्लता कर खो जाने रे | 


.._ _/पतनोन्पुख प्रबृ्ति इन दोनों से भिन्न है। पतनोन्युखत प्रति में द 


.. भी कलाकार अपनी परिस्थितियों से विद्रोह करता है, किन्तु वह अपनी हा हे 


१० प्रगतिवाद : 


कला में किसी श्रन्य सत्य की प्रतिष्ठा को समाधान ने मानकर श्रपने 
व्यक्ति की रवि कुरचि, कृति विकृृति ओर उसकी दमित प्रव्नत्तियों के 
डच्छु खल प्रदर्शन को ही कला का चरम लक्ष्य मान लेता है | कला फे 
सामने, मानव जाति के सामने श्रा खड़े द्ोनेषाले महान सॉस्कृतिक 
संकट का सामना करने और एक नई, स्वस्थतर श्लोर सुन्दरतर दिशा 
. खोज निकालने का कोई प्रयत्न नहीं होता | कल्ला सामाजिक सम्नन्धों 
को बिल्कुल तोड़ देती है, वह केवल कलाकार, मिराश श्रीर दुमित 
कलाकार के अ्रस्वस्ष व्यक्तित्व में ही सीमित होकर रह जाती है और 
कलाकार उसे अपनी उछु खल विक्ृतियों की मानसिक सन्तुष्टि का 
साधन बना लेता है। पतनोन्पुख कल्ला का सुख श्रीर सम्तोप 
कुछ कुछ उस व्यक्ति के सुख और समनन्‍्तोष की तरह है, जो खाज में 
खुजलाता है, यहाँ तक कि खून निकल्ञ श्राता है मगर उसे खुबलाए 
बिना चेन ही नहीं पड़ता | किसी भी प्रगतिविरोधी साहित्य में ये तीनों 
प्रवृत्तियोँ विभिन्न अनुपात में पाई जा सकती हैं। 

आज से ठीक १०१ वर्ष पहले, १८४८ में जब महान्‌ दाशनिक 
काले माक्त ने पहली बार 'कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो! प्रकाशित: किया, . 
उत्त समय यूरोपीय साहित्य से रोमाश्टिक थुग की सम्माप्ति हो चुकी 
थी और जिस तरद्द भक्तिकाल के राधा. और कृष्ण के पविन्नतम 
प्रतीक के आधार पर रोतिकाल के कवियों ने भरपूर मानतिक ऐश्याशी 
की थी, उसी तरह रोमाण्टिक काक्ष के व्यक्ति-विद्रोह के आधार पर 
प्रतिक्रियावादी, पल्लायनवादी . और पत्रनोस्ुख साहित्य का पोषण हो 
रहा था| रूसो.से आरम्भ होकर जिप्त महाव्‌ रोमाणिटक परम्परा का. 
: परिपाक शेले श्रौर बायरन में हुआ था, जिसने अपने युग को बिद्रोह 
की दीक्षा दी थी, जो अपने समय का सबसे अधिक क्राम्सिमुखी - 
जीवन दर्शन था, उसका स्वर धीरे घीरे मन्द पह़ रहा था श्रौर 
. साहित्य में अपेक्षाकृत विक्वंत प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे प्रवेश पाती जा रही 
क्‍ सी ह (लत | रोमाएिदिक . आन्दोलन जिसने यान्न्रिकता फे विरुश्ष' 


एक समीक्षा । 


व्याक्त स्वाधीनता का नारा झुलरद किया था, वह. एक प्रगतिशील 
झोर वघिद्गोह जीवन दशन था। स्वयम गोकी के अपने एक लेख में 
रोमाशिटसिज्म को विवेचना बरते हुए लिखा था कि “रोसाण्टिसिज्म 
के दो स्वरूप होते हैं--रचनात्क और पल्ायनवादी वादी । प्रारम्भिक 
या रचनात्मक रोमाश्टिसिज्म तत्कालीन प्रारम्मिक पूजीवादी यानिन्न- 
कता के विदद्ध एक विद्रोह था जिसको जनता का पूर्ण नैतिक समथन 
प्रास था !? ( लाइफ एण्ड लिटरेचर ) लेकिन आगे चल कर व्यक्ति 
के सहत्व की बहुत गलत व्याख्या की गई और फल यह हुआ्रा कि 
रोमाशिटिसिज्म का उत्तराधिकरार मिला पतनोन्मुख (डिकैडेन्ट) साहित्य 
को जिसने कला की सारी व्यापक प्रृष्ठभूमि ही छीन ली ओर उसे 
केबल एक अ्रस्वस्थ व्यक्ति की ब्िकृतियों की पंकिल रेखाश्रों से श्राबद्ध 
कर दिया |/ 

सन्‌ १८४८ में ही उन पतनोन्‍्मुस्त प्रवृत्तियों ने सर उठाना 
शुरू कर दिया जिनका परिपाक श्रागे चल्लकर बले' के निराशाबाद 
गाठियर था हफाबट८ के 'कल्ला कला के लिए? बाते उछे खल ब्यक्तिवाद 
में हुआ | ये पतनोम्मुख प्रव्वत्ति उसी समय साद्दित्य से हृष्टिगोचर होने 
जगी थीं। थधियोफाइल गाटियर ने 'कला कला के लिए?, फिद्धान्त 
की स्थापना की जितका सबते पहला फल्ल था उसका उपवास 
“मादम्बायजैज्ञ द मापं? जिसमें उसने श्रप्राकृतिक यौन सम्बन्धों के 
प्रति विशेष अस्वस्थ श्राकषण दिखलाया था। लेकिन उसी समय 
साम्यवादी विचारकों का. भी एक छोटा सा; समूह था जो मानव 
संस्कृति को इस तरह जक्षड़ लेनेवाले संकट को गम्भीरता से 
समभने उसका विश्लेषण करने शरीर उसका मिराकरण हंढ़ने का. 
प्रयास कर रहा था | उस समूह में थे लुई इलांक, एंणेल्स 


प्राउढन शरीर काश माकढ | सारे पाश्चात्य जगत में छोटे मोटे 


आन्दीलन पूजीवादी व्यवस्था के विदद्ध उठ खड़े हुए! थे। ये सारे... 
झान्दीलन मुख्यतया मध्यम श्रेणी के द्वारा दो रहे थे. और सभी को -.. 


 : 


१२ प्रशतिवाद ; 


लक्ष्य था साम्यवाद की स्थापना | किस्तु वह साम्यवाद कया होश, 
केये कायम किया जा सकेगा, यह किसी के सामने स्पष्ट नहीं था । 
प्राउडन ने लिखा था, “इन साम्मबादियों के साभने एक ही बात 
स्पष्ट थी--सामाजिक क्रान्ति | शेकिन उर्हें न उसका विज्ञान मालूम 
था, न उसका रास्ता [४ क्‍ 
ताम्यवाद को एक वैज्ञानिक रूप दिया काल मास ने | उसकी 
'विगाह फैम्बरों कौ निगाह थी | उसने बढ़ी निर्मेमता से पूँजीवादी 
व्यवस्था के खोखलेपन को उधाड़ दिया, उसके रेशे-रेशे बिखेर दिए 
ओर कम्यूनिस्ट मेत्ीफेश्टो में नई दुनिया का निर्माण करने के लिए' 
प्रोज्षेटिरियूत बग़ को एक सशक्त आहान दिया। उसके श्ाहान भें 
नए जीवन का महान्‌ सन्देश था | प्रसिद्ध असैन कवि हाइने ने लिखा 
था-- “एक बार फिर क्रान्ति का निर्मम चक्र धूम रहा ह। हंस बा। 
का बिद्वोद्दी अपने सभी पूर्वाधिक्रारियों से अधिक कठोर है। बक्ौँ 
कहीं भी नई जिल्‍्गी अश्रेंगड़ाशयाँ ले रही है वहाँ इस विद्रोही का 
आवास है [? 
सभी महान्‌ कलाकारों ने माकतवादी आझान्दोल्लन श्रौर साम्पवाद 
. का स्वागत किया | उसमें उन्होंने मुक्ति की आशा देखी पू जीवाद 
के फोलादी पंजे में जकड़ी हुईं. कला मे सोश्रा कि साम्यवाद में उसे 
. अपने पंख फैलाने की स्वतंत्रता मिल सकेगी | साम्पवाद में माधव 
.. आत्मा का अधिक स्वस्थ विकास हो सकेगा | विशषतः रूस में जाली 
गोगोल्ल, टाल्तटाय, चेखव और डास्टाबर्की के ययार्थवाद मे भाकसबाद 
. ऋ लिए अच्छी प्रष्ठभूमि तैयार कर दी थी, माक्सवाद का स्वागत 
.. ईआ शोर गो्की ने जनता के दुख दंद उ8की लड़ाई और मानवीयता 
के चरम सत्यों का बड़ा ही मर्मस्पर्शीं चिद्रण मार्क्सवादी भाषा 
+. में किया। 
- -: शैकिन जैसा बाबो तुलसीदास बहुत पहले कह गये हैं -- 'राम ते 
5 अधिक राम कर दासा | माक्स के अनुयायियों से प्रगतिवाद और 


एक समीक्षा द १३ 


माकसबाद के व्यापक उद्देश्य को  अ्रवद्देलना कर साहित्य को झपनी 
दह्गत राजनीति का अ्रस्त्र बना लेना चाह्दा | माक्त का तात्पयें था 
पू'जीबादी विक्रृतियों के प्रति बिद्रोह झ्ौर उसके स्थान पर एक स्वस्थ 
संस्कृति का निर्माण, मगर मास से भी सौगुना अधिक साक्ष्सक्षादी, 
उसके अन्नुयायियों ने प्रगतिबाद को एक व्यापक जीवनदायी सिद्धान्त 
नहीं रहने दिया और उसे एक कट्टर कठमुब्लेपन में परिवर्तित 
कर दिया | 


कुछु राजनीतिक तानाशाहां ने कहा कि साहित्यकार को जनता 
के लिए लिखना चाहिये। जनता का भक्षा उसी नीति में है जो दल 
या उसके तानाशाह निर्धारित करते हैं। इसलिए कलाकार को 
राजनीतिक अ्रतुशासन में हो रहना दवीगा।. 

जब यह अरतुशासन का बच्चन श्राया तो स्पष्ट दैकि महान 
कल्लाकार जी श्रपनी श्राँखे' बन्द करता शोर झपना दिभाग गिरी 
रख देमा भ्रपनी कला का अपमान समझते हैं, आखिरकार 
प्रगतिवादी शान्दोत्नन से अलग हो गए। फ्रान्स भें रोमा रोलाँ और 
रूस में स्वयं गोकी को इस राजनीतिक तानाशाडी. का बिरोध 
करना पड़ा | 


लेकिन कुछ मानसिक गुज्ञाभम कलाकार तथा कुछ सस्ती. 
यशलिप्सा वाले मध्यम श्रेणी के कलाकार इस श्रान्दोलन के साथ द्वी . 
गए, जिनमें न तो इतना आत्मविश्वास था कि वे स्वयं अपना 
मार्म हँढ़ निकालें, न इतसी निरप्दुद्वता थी कि यश के लोभ में अपनी 
प्रतिभा को राजनीति के हाथ बंच देने का लोभ संधरण कर शर्के |. 
इसका परिणाम यद्द हुआ कि मांक्सबादी ( प्रगतिधादी ) 


सादित्यिक विचारधारा में दिनों दिन संकीणुता, एकांगिता, खोखलापन 
भ्रीर विकृतियाँ आती गई श्रौर भेतीजा यह है! कि जिस अगतिवादी 


अन्दोलग में एक दिन यह गोकी, रोलाँ तक सम्मिलित थे, जिसको 


१9 ग्रातिधाद | 


श्रन्ध्ट झलर और रैह्फ फाकस जैसे शददोदों से अबने खुल से सौंचा 
था| श्राज ह्थीफेन स्मेएडर और आडेन की तो बात दर मेलराकश 
(४87 छ5पर) गैसे कट्ठर कम्यूनिस्ट भी अपने को उसकी संकोश॑ता 
से सन्तुलित नहीं कर पाते । 

.. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने को प्रगतिवादी फहने 
बाढ़े ये माक्सबादी कल्लाकार स्वयं नवीनतम सत्यों को ग्रहण करने भें 
द्विचकिवात हैं, डरते हैं।सो वष पुराने मूल्यांकनों श्रौर रूढ़ियों से 
चिपके रहने में ही अपनी बचत समभते हैं। वे यह भूल गए कि 
कताकार को तो हर दिन, हर चुण मानवता के लिए असत्य और 
झज्ञान, पतन और अन्धकार के विरुद्ध लप्लपातें हुए स्वर्शाक्ष्रों 
का सम्बल लेकर लड़ना पड़ता है। वह अपनी प्रतिभा के सहारे थुग 
की व्याख्या, युग का विश्लेषण और भविष्य का निर्माण करता 
चलता है और उसकी बचिन्तना किसी भी राजनीतिक तानाशाह से 
अधिक निष्पृह, उदार, व्यापक और समनन्‍्वयात्मक होती है। जीवन 
के युद्ध में विजेता वह होता है जो रोज युद्ध भें जीतता है, जो ३०० 
बे पहले अपने पुरखों द्वारा श्र्जित सम्पत्ति के बल पर ही अपने 
. बेभब के डह्छे पीटता रहता है, वह बहुत जब्दी दीवालिया हों जाता है 

... हिन्दोस्तान, की कुछ ऐसी बदकिस्मती रही कि यहाँ प्रातियाद का 
प्रवेश तब हुआ जब विदेशों भें उसका दिवाला निकल्ल चुका था | 
विदेशों की दस उतरन की हमने बढ़े चाव से दौड़ कर पहना, जब कि 
हमारे अपने साहित्य भें किसी भी प्रगतिवाद से सी गुना शक्तिशाली 
- प्रबूत्ियाँ पंप रद्दी थों। निराला और पन्‍्त, प्रसाद और प्रेमचन्द, रघी 
ओर गांधी उस पतनोन्मुल्ष संकी् प्रगातिवाद से कहीं ज्यादा श्रागी मे 
जो भारत में इतने श्ांदर से ल्ञाया गया | 

लेकिव सबसे बड़ी मजाक यह भी कि शरू में न प्रगतिबाद के 
... समथकों ने ह्वी उसे ठीक से समझा था और न उसके आवोचकों ने 
- ही | समथकों ने उसी को प्रगतिवादी मानना शरू किया जो अपने 


एक समीक्ता प्‌ 


को प्रगतिवादी घोषित कर दे, चाहे वढ् यौन उच्छुछुलता का साहित्य 
लिखता द्वी या भावुक शकष्ट्रीयता का | श्रार्श च्कों ने जिस पर भी 
गुशसा उतारना चाहा उसे ही प्रगतिवादी कहना शुरू किया | हिन्दी 
में प्रभतिवादी श्रान्दोल्नन का सूत्रपात बड़े प्रहसनात्मक ढंग से हुआ । 
उसके बाद लेखकों को फँसाने का शान्‍दोलन चल्ाा। कुछ बड़ी | 
मछलियाँ भी फेंसी | कुछु श्रवसरवादी, यश-पिपासु परम बूज्वा लेखक 
भी इंस महान जनान्दोलन में स्थर मिलाने लगे | एक राजनीतिक दल 
तो साथ था ही प्रचार करने के लिए.। कुछ दिनों तक “परस्परमू 
प्रशसन्ति अद्दोरूपमहो ध्वनि) |” का सुन्दर हंगामा रहा | लेकिन अब 
उस तमाशे से साहित्य के गम्भीर साथकों का मन ऊब सा गया है। 
उसके बाद यहाँ के प्रगतिबाद ने कल्ाबाजियाँ खानी शुरू कीं। कभो 
इस प्रश्न को अपनाया, कभी उसे बहिष्कृत किया, कभी इस लेखक 
को उठया, कभी उसे पलायनवादी सिद्ध करने में शुट गए; इसी प्रकार 
की चीजें चलती रहीं। स्वर्य प्रगतिवादियों ने भी पिया तीखी, 
अ्रवसरबादी श्राल्लोचनाश्रों और दक्षबन्दी तथा गाली-गल्लौज के, श्रभी 
तक गम्मीरता और शान्ति से समस्याश्रों का विश्लेषण, उदारता, 
समझषारी और दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया है| परिणाम यह 
हुआ है कि वे सचमुच हद हिन्दी को मद्दान साहित्यिक परम्परा! में 
जो कड़ी जोड़ सकते थे, उसके बिब्कुल श्रयीग्य सिद्ध हुए । ह 
. इसे विष्रय में सोवियट केखकों में हमें बिल्कुल ही दूसरी बात 

देखने में श्राती है। उनके यहाँ क्रान्ति के बाद बहुत ती साहि द 
प्रवुत्ियाँ पनपी, माक्सवाद के साम पर सच्चे साहित्य घोंटकर 

मार डालने का भी प्रयास किया गया। लेकिन वे इस सभी परिस्थितियों 
से ऊपर. उभरे ओर आज सचमुच एक स्वस्थ राष्ट्रीय साहित्य 
का निर्माण कर रहे हैं। यद्यपि श्राज का सोवियट प्रगतिबादी 


साटित्य उतना गहरा तो नहीं जितना ठादस्टाय थां डास्टावस्की 


या गोकी का, किन्तु वह स्वस्थ है। बहुत सी अ्रसामाजिक और 


१६ द प्रगतिवाद ; 
घातक प्रवृत्तियों का उसने परिद्वार कर लिया है। यद्यपि श्रभी भी 
उनसे हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है 
उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसकी पृष्ठभूमि में हम यहाँ के प्रगत्ि- 
बादियों की बहुत सी दुर्बंलताओरं को भल्ी भाँति सभगा सकते हैं। श्रत; 
में सन्‌ से पहले रूसी साहित्य में प्रगतिधाद पर ही विचार करूगा 


अल हे 4. के अतपलमममपन्‍्कापकनन्क 8. 


रूसी साहित्य में 
प्रगतिवादी धारा 


.... ऐप. 








न्‍ 





जैसे फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति के पहले ही रोमाश्टिसिज्म का सूच्रपात 
हो गया था और राज्यक्रान्ति के बाद समस्त पाश्चात्य साहित्य में 
रोमाशिटक धारा ही प्रमुष दो उठी थी, उसी तरह रूसी राज्यक्रान्ति 
के बाद माक्सबादी सादरित्व की चिसगारियाँ सारी दुनिया में बिखर 
गई हैं | भारत भी इससे अज्लूता नहीं रद्दा। भारतीय साहित्य में भी 
प्रगतिबाद बहुत जोरों के प्रचार के साथ झाया । यद्यपि अभी तक उसे 
 छायावाद की तरह व्यापकता नहीं मिल पाई है, ओर न उसने श्रभी 
तक प्रसाद जैसा कोई महान लेखक दिया है, लेकिन इससे हम इन्कार 
नहीं कर सकते कि प्रगतिवाद ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में अपना 
महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। फिर भी शभी तक. प्रगतिवादी ' 
अ्रात्षोचक प्रगतिबाद की स्पष्ट विवेचना' भारतीय पाठक के श्रागे नहीं 
रख पाये हैं। इसीलिए. माक्सवाद और प्रगतिवाद के बारे में एक 
विजन्निन्न ता भ्रम हिन्दी पाठकों में है। सबसे बड़ा नुकसान यह हुश्ना 


है कि शपने सिद्धान्तों में बराबर सोवियत रूस का हवाला देकर 


भारतीय प्रातिवादी आ्रालोचकों ने रूस के साहित्य के बारे में भी एक 
विखित्र सा भ्रम फैला कर रूस को एक गलत ओर, प्रमपूर्ण स्थिति न य 
रख दिया है। इसका नतीजा यह हुआश्रा है कि रुढ़िवादियों और ... 


प्रतिक्रियावादियों को रूसी साहित्य के विरुद्ध एक गलत तरीके का... - 


०० प्रगतिवाद 


प्रचार करने का अवसर भिल्ञ गया है। 
अ्रावश्यकता इस समय इस बात की है कि हम निष्पक्ष रुप से 
यह समझने का प्रयात करें कि झूस की नवीन चेतना ने साहित्य में 
क्या जनवादी प्रयोग किये हैं और किस प्रकार इन धयोगें के सहारे 
रूस ने श्रपनी नवीन जन-संस्कृति के निर्माण में सदह्दायता पहुँचाई है । 
रूस ने किस तरह बदलती हुईं परिस्थितियों में बराबर अपनी राष्ट्रीय 
संस्कृति और अपनी प्राचीन ऐतिहाधिक परम्परा और अपने नवशुग 
के स्वप्णों के बीच में सम्तुलन लाने का प्रयास किया है, इसका जितना 
अच्छा चित्र हमें साहित्य में मिल सकती है उतना श्रन्य क्रिसी चीज में 
नहीं । निष्पक्षु रूप से, पू जीवादी अमेरिका और साम्राज्यवादो ब्रिटेन 
के प्रचार से अज्गा रहकर, हमे झूसी सादित्यि के इतिद्ाप से शिक्षा 
शेकर श्रपमी नई संस्कृति के लिए समुत्रित रूप रेखा तैयार कर्मी 
चाहिये | रूसी साहित्य के ही समुचित अ्रध्ययन से हम भारतीय प्रगणि- 
वार्दियों की संकीर्णवा श्रोर रूसो. लेखकों की मानसिक अदारता भ्रीर 
. विशाज्ञता का अ्रन्तर समझ सकेंगे | 
सोवियट साहित्य, सीवियट. संस्कृति का ही एक अंग है, उससे 
अलग कोई चीज नहीं | सोविय८ संस्कृति के निर्माण में दो भागे गु थे 
. हुए हैं| एक तो बह आधार भूमि, वह जारशाही रूस जिसने आन्ति 
की, श्लोर एक बह चेतना जो क्रान्ति में भ्रौर क्रान्ति के बाद श्राई। 
 सोबियट साहित्य के विकास को ठीक से समभने के लिए हमें पहले 
उस मनोभूमि ओर उन सादित्यिक धाराओं की श्रोर ध्यान देना ही 
जो कि क्रान्ति के पहले रूस में प्रचलित थीं| उसके बाद आार्त हुईं 
ओर किस प्रकार क्रान्ति के बाद क्रान्तिकारी वर्ग, सर्वाह्रा बाग ने 
साहित्य को नया रूप देने को कोशिश की, साहित्य में विभिन्न जनवादी 


हे : अयोग करने का प्रयास किया; यह भी सावधानी. से समझना दोगा। 
..” सुविधा' के लिए हम रूस के श्राधुनिक साहित्य को पाँच कालों में 


* . )'विभीजित करना चाहेंगे | 
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सबसे पहले पूर्ब-ऋन्ति से क्रान्ति तक का काल आता है।इस 
काल में लेखकों में सर्वाह्यरा साहित्य की चेतना बहुत कम थी। उस 
सप्तयय लेखक भधिक तर व्यक्तिबादी थे और उन पर 
१, क्रांति तक फ्रान्सीसी साहित्य का विशेष प्रभ्नाव था। श्ध्वीं 
(१8००-१८) शतती के अ्रन्त में ही समस्त यूरोपीय साहित्य में जो 
पतनोन्मुखी (डिकैडएट) प्रद्ृत्तियाँ आरा गई थीं उमका 

पूरा प्रभाव रूसी साहित्य. पर था । 

. उस समय बालमान्ट, ब्र राव ओर सोलोगव मुख्य कवि थे और 
जैधा यारमोलिन्स्की ने अपने आधुनिक रूसी-काव्य-संग्रह में लिखा है 
“थे लोग विदेशी श्रादर्शों से पूणतया अनुप्राणित थे और कई 
एक तो स्पष्ट कहते थे कि आधुनिक कविता केवल बासी फ्रान्सीसी 
शोरवा है जो रूसी घृर्दे पर गरम कर लिया गया है |” उसी फ्रांसीसी 
पतनोन्मुखता का स्पष्ट प्रभाव इस समथ की इस कविता भें भी मिलता 
है जिसे आलोचकों ने प्रतीकबादी कविता का नाम दिया है| समाज- 
विरोधी भावनाएँ, स्थाप्रित नेतिकता के विरुद्ध पिद्रोह, शुनादह्दों से 
खेलने की प्रबल् प्यास श्र सेक्स की तृष्ण।, यह इनकी कविता के. 
मुख्य विषय थे | लेकिन फिर भी इस प्रतीकवादी कविता में हर 
लेखक की श्रंपनी अलग शैली थी, श्रपनी अलग धारा थी। इनकी 
कविताओं भें उस समय तक. सौन्दर्यातुभूति ही धुरूय यूम्र था | लेकिन 
ये उस समय की प्रगतिवादी और उन्नतिशील ग्रश्वत्तियों से अलग 
हो गये थे! और उनमें से हरेक एक निराश पेगम्बर था.। उनका 
निराशावाद औझोौर व्यक्तिवाद कित सीमा तक पतनीम्मुख हो चुका 
था इसका बहुत विचिन्न उदाहरण प्रसिद्ध प्रतीकवादी कबि अलैक्जेशडर 

ग्ेजलुबब के जीवन से मिलता है । वह भी फ्रान्सीसी डिकेडेस्ट सुकूल 
से प्रभावित था श्रोर वास्तविक जीवन से दूर बोदलेयर के द्वारा बताएं. 
हुए. क्रृत्रिम सवर्ग (287080]8 :87%709]8) में रहने में विश्वास 
: करता था | उसने ताबूत की शक्ल का एक कमरा बनवा रक्खा था। 


ण्ए प्रशतिषाद ; 
उसकी दीवारों पर काला कागज मढ़ा हुआ था, उसकी लिड़कियों पर 
' क्ाल्ले शीशे श्रोर दरवाजों पर काले परदे पड़े हुए थे | वह स्वथम््‌ 
. काले कपड़े पहनता था| उसके दर्ताने तक काछ्ले थे। वद श्रफीम 

खाता था और चण्ढू पीता था शरीर श्रपने शिष्यों को प्यात्ाएत्या 
'करने का उपदेश देता था । 

१६०५ के लगभग रूस में जो क्रान्ति हुईं उससे रुसी ताह्त्ि 
के धरातल में भी कुछ हलचल पैदा हुई | निशाशा के स्व॒रों में थोड़ी 
कमी हुईं | तरुण प्रतीकवादियों के एक दल ने श्रपने पर्वज्ों की 
सौन्दयमयी, रहस्यात्मक और व्यक्तिवादी शैली तो श्रपना ली, लेकिन 
बजाय पतनोनन्‍्मुखता के उन्होंने धार्मिक रहस्थवाद अपनाया । इसमें 
'से आइवानव, वेली, ब्लाक और बोलोशिन प्रमुख थे | उनकी कविता 
में एक आवेशमयी दाशमिकता मिलती है जो अन्त में एक धार्मिक 
विश्वास में परिणत होती है।इस काव्यधारा पर डास्टवस्की का 
बहुत प्रभाव मिलता है। आइवानक में घार्मिकता के साथ-साथ #क 
_ रहस्यमय समष्टिवादी भावना भी मिलती है। केबल व्यक्ति में ही 
. आइवानव की कबिता सीमित नहीं है। ब्लाक जिसे उस युग का 
महानतम कवि साना गया है, उनकी कविता ( न्यू श्रभेरिका ) में 
'नवथुग के स्वर भी कहीं-कंहीं सुन पड़ते हैं | उसने एक जगादद श्रयगी 
कल्पना को सम्बोधित करते हुए लिखा भी है-...'तुम्दारे रहस्यमय 
. खबरों पर विश्यंस की कराहों की छाप है |? 

. उसी समय सेन्‍्ट पीटसंबर्ग ( वर्तमान लेमिनगाड़ ) के कवियों 
में एक नयी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था। वे लोग प्रतीक- 
बांदियों की रहस्यमयी शैली का विरोध करते थे | उनके विचार से 

कविता सरल और स्पष्ट शैल्ली में होना चाहिये, उसमें उ्चफा और 
-- गरढ़ता न होकर ठोस अ्रभिषा होनी चाहिये और अनुभूति को स्पष्ड 
-. चित्रों (08898) के सहारे अभिव्यक्त करना चाहिये।हस धारा 
को एकेमरिस्ट धारा कहते थे श्रौर गुमिलव- इसका. प्रव्तक था। बाद 
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में इसी में से इमेजिस्ट या इमेज्हिनिस्ट शाखा का विकास हुआ्षा | इस 
घारा का मुख्य कवि येसेनिन था। इन शोगों के अनुसार अनुभूतियों 
को स्वतन्त्र भर प्रभावपुण शब्द-चिन्नों में चित्रित कर देना ही कविता 
का अन्तिम लक्ष्य है | 

लेकिन हंस युग में सबसे महत्वपूर्ण आन्दोशन था फ्रयूचरिस्ठ 
श्रन्दोलन | शलेब्निकब शोर मायक्रावस्की ने इस आन्दोलन की नींव 
डाली थी। अपने प्रारम्भिक काल में यह आन्दोलन समाजवादी 
आन्दोलन न दोकर काव्य के क्षेत्र में एक सबंथा शैज्ञीगत आन्दोलन 
था । मायकावस्की एक बड़े ही सशक्त व्यक्तित्व का कलाकार था और 
वह प्रतीकवाद की परम्परा को सवथा छिलन्न-भिन्न कर देना चाहता 
था | प्रतीकबाद की आपार्थिव सूक्ष्ता, काल्यनिकता ओर सांकेतिकता 
को हटाकर एक मांसल यथाथ का समावेश कविता में कस्ना चाहता 
था। वह मशीन युग का प्रतिनिधि था श्र श्रपनी भावना ओर शैली 
दोनों ही भें बह एक फोलादी कठोरता लाना चाहता था। अपने 
विचारों भें मायकाबस्की समाजवादी था, गरम समाजवादी 
शैली में बन्दुक से छुटी हुई गोली की सी तेजी थी और उसके रुघरों 
में फोजादी यन्‍्त्रों की खड़खड़ाइट | उसकी उपमाश्रों भें नवीन थारिन्रिक 
थुग की छाया थी | वह लिखता दे---“एक निलज्ज लालदेन. सड़क 
की टाँगों से ऊन के नीले मोजे खींच लेती है. !? जिस प्रकार की 
उपमाश्रों ओर कल्पनाओं के लिए. टी० एस० इलियट इतना मशहूर 
है, उस तरह की उपमभाश्रों में भायकावर्धष्की बीसियों गुना बढ़ा- 
पढ़ा है। 
... सन्‌ १६१२ में मायकावस्की के हस्ताछ्षरों सहित फ़्यूचरिज्म का 
जो घोषणापत्र निकला था वह बहुत महत्वपूर्ण दे ओर उससे स्पष्ट 
है कि फ़्यूग्वरिष्म कविता की पुरानी भाषा और पुरानी शैली के विरुद्ध 
नवीन भाषा और नवींन शैली का विद्रोह है। वह घोषणापत्र इस 


. ' प्रकार था+- 


२. उकी- 


२७ प्रगतिवाद ४ 
“जनरुचि के मुह पर करारा तमाधा 
पाठकों के लिए हमारी प्रथम और श्रप्रध्याशित घोषणा 

दभी अकेले अ्रपने समय के श्रग्नदूत हैं, साहित्य में श्रपने युग के 
रुच्चे प्रतिनिधि हैं । क्‍ 

अतीत की परम्पराएँ हमारा दम घोंट देती हैं। एकेंडेमी ओर 
पुश्किन ऐसे शिलालेख हैं जो अ्रव हमारे समझ में नहीं आते, जिनके 
अछर अ्रव हम भूल गये हैं | श्रज टात्तथय, पुश्किन, डास्टावस्की को 
तसय की नोका से उठाकर लहरों में फेंक देना चाहिये । 

जो अपने पहले प्रभास्पंदों को नहीं भूलता, बह नंथे प्रेमास्पदों 
को पूरा प्रेम नहीं दे पाता | 
.. ये जितने मैक्तिम गोर्की, कुप्रिन, ब्लाक, सोलोगब, कुजमिम, 
बुंनिन हैं, इन सबको शअ्रपार गाँव भें एके झोपड़ी दे दी जाय तो ये 

नुष्ट हो जांयसे | दर्जियों की किस्मत में यही लिखा होता है| हम 

अपना गगनचुम्बी अ्रष्टालिकाश्रों के शिखर से अब इन बौ्ों को देखते 
हैं तब इनकी छुद्गता इमें मालूम होती है | 

हम विश्वास करते हैं कि कवि को पंरा अधिकार है' कि-+« 

*# वह देशज और तदूभव शब्दों से कविता का शब्द-कोष और 
बंदे[ता रहे | 

ः. * अपने से पहली पीढ़ी की शेली से वह पूरे हृदय से घरों कर 
सके। 
_* आपके दिये हुए यश के मुकुट पर बह थूक सके | 

# भालियों श्रोर विरोध के समुद्र में गी वह अहम शब्द के दीप 
.. परखड़ा हो सके। 
... अगर अब भी हमारी पंक्तियों में आपकी सुदचि श्रौर श्रापकी 
. पसन्दंगी का कौचड़ भलकता है तो भी एक नयी उंती हुई दुनिया. 
के सोन्दय की बिजली उन पर जगमगा रही है |? 
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इस घोषणापत्र से स्पष्ट है कि यद्यपि इसमें श्रभी सर्वाह्रा ऋाम्ति 
ओर समाजवादी श्रादश का समावेश नहीं हो पाया था किर भी 
भविष्यवाद पुरानी शैली का, पुराने साहित्य का बहुत तीखा विरोधी: 
था। बह एक सिरे से सभी प्राचीन! का विरोधी था चाहे वह समाज- 
वादी गोकों हो, या प्रतीकवादी ब्लाक, या अरध्यात्मवादी टाबसटाय 
या रैमान्टिक पुश्किंन | इस प्रकार का समस्वंयहीस, सन्तुलमहीम, 
पागलंपन से भरी हुईं विद्रोही प्रद्नत्ति एक अस्पस्थ मनोबृसि की 
परिचायक, अवश्य थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया था कि 
रूसी साहित्य मिकट भविष्य में इतना आ्राकस्मिक मौड़ लेने जा 
रहा है कि उसे अपनी पुरानी पाडरिड्याँ याद रखे पाना असम्भव 
 हीगा। 
उसके बाद जमी जमाई हुई व्यंबध्था को चूरं-चूर फरते हुए, थुगों 
की मान्यताश्रों को तिनके की तरह उखाड़ते हुएं श्रौर इतिहास के पत्रों... 
पर लिखे हुए अक्षरों को खूमं से मिदाते हुए रूस 
२. सक्रान्तिकाज्ष फी महान सोवियत क्लोन्ति आई। क्रांति के पहले 
(4६२२९). विसुफीट ने द्वी जारशांही सभ्यता के तार-तार उड़ा 
दिये | खून की नदियों ते, संगीनों की कलमों ने 
मानवता के इतिहास का नया अ्रध्याय लिखा जा रदां था। 
॥3]७१6 ॥7086 ॥$97/ 8/78/ जब बल . गंरजती हैं 
तो कला खामोश हो जाती है | युद्ध ने कल्लो की प्रगति को पहले ही से 
धीमा कर दिया था, क्रान्ति ने उस पर व्वादर उढ़ा दी। पत्र बन्द 
है गये, होटलों में बन्चूकों से युद्ध होने लगा, नदियाँ खून से लाल 
दो गईं, फूल खून शे तर हो गये, आसमान लाल तारों से गूज उठा, 
सितारों से हंतिये हथीड़े के भणडे टकराने लगे--इतनी भर्यंकर 
उथल-पुृथल्ल आई जिसने एक बार काव्य-चेतना को मूछित कर. 
द्विया। " द ० कर 
धीरे-धीरे प्रलय शास्त हुईं, बादल छूट गये जितिज साफ हुआ, 


२१६ प्रगतिवाद ; 
पूरज मुस्कुराने लगा, आँख खुली तो दुनिया बदल गई थी। पभी 
कुछ बदल चुका था । साहित्य के मन्दिर के पुराने देवताओं को किसी 
ने तोड़ दिया था और नये देवताओं ने उनके विंहासनों पर कब्जा 
कर लिया था । केबल शासन नहीं बदला था, थुग का स्वर बदल 
वाया था। जनता को संस्कृति बदल्ञ गई थी 

रूसी कल्लाकार स्तब्ध था । सबसे पहले ब्लाक ने श्राधाज 
उठाई | उसने क्रान्ति का स्वागत किया। एक सन्ति में, नीरवता' में 
आते हुए १९ लाल सनिकों पर उसने एक गीत लिखा--“वे बारह” | 
उसमे उसने लिखा कि ये ११ लाल सेनिक शायद इएसा के १२ शिष्य 
हैं ओर शायद श्वेत गुलाबों के कोहरे में छिपा हुआ मसीहा 
इनको रास्ता दिखा रह्म है| हम देख चुके हैं कि प्रतीकवाद में 
धार्मिक रद्ृस्यवाद का एक गहरा पुट था श्रोर इस ल्ाल्न क्रान्ति का 
स्वागत भी उन्होंने थामिक था आध्यात्मिक स्तर से किया, कम्यूनिस्टों 
के वर्ग-संघष के सिद्धान्त पर उन्हें शायद विश्वास नहीं था। 


ब्लाक के बाद तो इन लाल संनिकों को मसीहा मानने का श्राग्रह 


रूसी कविता में बहुत बढ़ गया ! १६१८ में श्रान्द्र धीली मे---“मसीहा 
फिर उठा है |” शीषऊक गीत में यही भावनात्मक की है। मैक्सिमिल्ियर 
बोलोशिन ने इस क्रान्ति को. एक राष्ट्रीय क्रान्ति बताया और उपका 
स्वागत किया | एकेमिस्ट धारा का प्रवतक शुमिलय श्रवश्य क्रान्ति से 
_ सम्तुक्षन नहीं कर पाया और १६२२ में वह सोवियं८ विरोधी घडयर्न्र 
करते हुए पकड़ा गया श्रौर उसे प्राणुद्‌ण॒४ दे दिया गया। लेकिन 
इमेजिस्ट कबि येसेनिन ने अवश्य क्रान्ति का स्वागत किया। वह 
सश्भुता था कि क्रान्ति इस मशीन सभ्यता को मिटा कर फिर आप 
_संश्कृति लावेगी और कविता में सौन्दर्य, प्रेम श्रौर सुकुमार अनुभूतियों 
को प्रतिष्ठा होगी। . 
... संस सम्रय प्रकाशन शह बन्द ये | प्वाथपघरों और होटलों में लेखक 
और कवि मिलते थे और अपनी कविता पढ़ते थे | सभी में एक गया 


एक समीक्षा २७ 
उत्साह था, सभी क्रान्ति की व्याख्या अपने ढंग से कर रहे थे. और 
सभी की कल में एक नई जान श्रा रही थी | एक कवि से तो यहाँ' 
तक लिखा था--/हम घरती को उल्लट रहे है, श्रोर उसके बाद हम 
सितारों की दुनिया में गदर करंगे |? लेकिन कितने सितारों की 
किस्मत में टूटना बंदा था यह अभी भविष्य के पर्दे में छिपा था । 

किन्तु इस संक्रान्तिकाल में मायक्रावस्की ने अपने को बहुत 
पमसका लिया।। इसके कई कारण थे। मायकावसुको भें प्राचीन गूढ़ 
शैली के खिलाफ एफ विद्रोह था श्रौर वह जनता की भाषा में लिखता 
था। १६१२ में [,, ॥, 9, की ओर से निकाले गये घोषणापत्र में 
ससने स्पष्ट लिखा था कि वह बोलचाल की भाषा भें और कविता 
साधा में कोई अम्तर नहीं समभता। उसकी जनप्रियता का सबसे पहला 
कारण था उसकी भाषाएँ और उपमा जो न केवल बोलचाल की 
वरन्‌ कभी-कभी तो बिल्कुल हो बाजारू होती थीं-- 

मेरे फेनयुक्त मुह से . 

की तरद छगल्ला हुश्रा हर शब्द 
'गंगी वेश्याओं की . तरह नाच उठता है | (पाजामापोश बादल) 
. थद्द भाषा चाहे मानव जीवन के गम्भीर सत्यों के निरूपण के लिए. 

उपयुक्त भाषा न हो,. छेफिन इधमें बह गाज्ञी गल्लौज थी 
जो उस झअराजकता के समय में काफी प्रचलित थी | युद्ध. के समय में 
. जनता शरम जोशीले नारे ज्यादा पसन्द करती, है सन्तुलित, गंभीर 
अर तकथुक्त सत्य नहीं। मायकावस्की सें बह नारेबाजी काफी 
मात्रा में थी | 

दूधरी बात उसकी जमप्रियता की यह थी कि उससे सवंथा 
सामयिक तथ्यों पर कविता लिखी | उस बक जनता श्पनी प्रतिदिन 

की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति में लगी हुईं थी औ्रोर मायक्रावस्की ने 

इन्हीं बीजों को श्रपनी कविता का विषय छुता --सोवियद पांसपोद, 
_ कम्यूनिस्ट सम्मेलन, बढ़ते हुए. रेलभाड़े श्रादि | उसकी कविता बड़ी... 


श्प प्रगतिवाद ६: 


उत्कृष्ट दंग की पत्रकारिता थी श्रोर इसीलिए बह इतना ही जनप्रिय 
है| गया जितना कि थुद्ध के दिनों में श्रखबार जनप्रिय हो जाते हैं । 
स्वयम उसने अपनी जीवनी में लिखा है, “मुझे दिनोदिन भहंसू्त 
हो रह है कि में अपनी कला में प्रकार अधिक होता जा रहा हूँ |?” 
लेनिन स्वयम्‌ उसके कव्यात्मक महत्व को स्वीकार नहीं करता था। 
६ मार्च सन्‌ १६२२ को इजवेत्तिया में प्रकाशित उसकी एक कविता 
के विषय में लेनिन ने लिखा था-- “जहाँ तक उतकी राजनीति का 
प्रश्न है वह सवधथां सह्दी है, हाँ काव्यात्मक अल्कृष्टता के विषय में 
में कुछ नहीं कद सकता [” म्रायकावस्की में एक युद्धग्रियवा थी। 
एक तामयिकता थी, एक तीखी, भावनातक्षक और व्यंगमयी शैली 
थी | सहज श्रौर सरल भाषा थी, चुटौली अभिव्यंगना थी और 
अनुभूति का एक छिछुलापन था जिसने उसप्ते इतना जनप्रिय बना 
दिया था । 
... ११ वर्ष पहले फ्यूचरिस्ट घोषणापत्र का शीषेक उसने लिखा' 
था--जनदधि के मुंद्र पर कराया तमाचा' लेकिन अरब बह सबधा 
जनरचि को कवि था ओर उसमें कहीं पर भी उदार इष्टिको्ण श्रौर 
विचारों श्रोर आकलनों की ऊँचाई नहीं थी | वह कलाकार ने रह 
कर एक मशीन बन गया था जिसका चकका सरकार के ह!थ में था। 
उसने स्वयम्‌ “होमबाह स” नामक कविता में लिखा है--- द 

“में अनुभव करता हूँ 

कि में श्रानन्द बनानेवाला .. 

एक सोविधट कारखाना हूँ।? 
, “मायक्राबस्क्री कविता को एक यान्त्रिक साँचे में ढालने के पक्ष में 
था। वद्द कविता को कवि की वेयक्तिक अनुभूति थे मानकर एक. 
- सामूहिक उत्पादन मानता था जिसका नियन्त्रण सर्वथां राज के हाथ 
. मेंहो। 
लेकिन उसे समय तक संक्रान्तिकाल समाप्त हो खुका था। 


शक प्षमोत्ता २६ 


पुननिर्माण, था लेनिन की नव-अ।धिक-नीति (7, ॥0, !2,) का 
युग था। उथल-पुथल शान्त हो चुकी थी। इत्या 
३,घुननिर्माण काक्न और रफक्तपात, प्रलय श्र क्रान्ति ने जो कुछ तोड़- 
( १२-९८). फोीड़ दिया था, उसके खग्डइरों पर पत्थर पर पत्थर 
जमा कर फिर ज्ञई भीनार उठाने का प्रयात किया 
जा रहा था | निर्माण की एक नवीन चेतना ने संस्कृति को फ़िर 
सजीब शोर सक्रिय कर दिया था| श्रराजकता खत्म द्वोकर एक 
उयूबस्थित जीवन का प्रारुध हो रहा था। राष्ट्र की बागहोंर उस 
समय भी क्ञेनिन के के हाथ में थी ओर इसीलिए संकौणु ता नहीं श्रा' पाई 
थी। नव-निर्माण के प्रयोग सोवियट संस्कृति में हो रहेथ ओर 
साहित्य भी इस प्रयोगों से अछूता नहीं था | द 
साहित्य भें उस समय कई विचारधागएँ ओर कई साहित्यिक 
समूद्दों का आाविर्भाव हुआ [ इन साहित्यिक दल्लों में सबसे प्रमुख था--- 
प्रोलेटकब्ट ( सर्वाहारा-पन्य ) जो साहित्य को वग-संघण के सिद्धान्त 
में सीमित कर देना चा।ता था और राजनीति की तरह' ही साहित्य _ 
में भी सर्वाहार चेतना का शासन चाहता था । १६१७ में जब बोल्शे विकों 
की विजय हों गई उसी समय उन्होंने बोजु भरा संस्कृति को मष्ठ कर . 
अम्यूनिस्ट संस्कृति की स्थपमा करनी चाही | उनका विश्वास था कि 
जैसे उनकी शक्ति ने शासन में क्रान्ति कर दी है वैसे ही प्रोत्तेटेरिय: 
लेखकों को कव्पना साहित्य में क्रान्ति कर देगी | उनका विश्वास था 
कि जैपे थुद-चेत्र भें प्रोल्लेटेरियट वर्ग बॉजआ वग से लड़ा हैं और 
लड़कर उसने उनकी सत्ता को जखाड़ फका है उसी तरह साहित्य 
ज्लेन् में भी सभी पजीवादी तत्वों को घुनकर मिकाल. फकना दीगा | 
शोर शायद उनका विश्वास था कि साहित्य और कला के ज्षेन्न में 
थोजु भरा तत्वों से लड़ने का भी तरीका वही भव, आतंक, अश्रक्रिंमंय 
ओर सक्तपात का तरीका होगा | द 


१० सितगबर सन्‌ १४१८ को अखिल- रूसी ग्रोलेट्रेरियद संस्कृति . रा | 


३० प्रगतिवाद ; 


ओर शिक्षा संस्थाश्रों के सम्मेशन में ए० बोग्दैनोंब का एक प्रस्ताव 
रक्‍्खा गया जिसमें उसने बताया कि-- विवादी समाज में समष्टिबादी 
और बगवादी तत्वों को संगठिन करने और उन्हें युद्ध के लिए तैयार 
करने में कल्ला सबसे बड़ा हथियार है |” इसी प्रस्ताव के झाधार पर 
१६२० में प्रोलेदकल्ट की स्थापना हुईं, जिसका मुख्य उद्देश्य 
था वगवादी संस्कृति (जो वर्ग-संघ्ष में विश्वास करती हो) का प्रचार | 

लेकिन लेनिन यथार्थ द्रष्टा था। वह साहित्य के सच्चे मूल्य से 
श्रवगत था, वह वग-संघ्ष की संकी्णता को कभी श्रपने निर्माण कार्य 
में बाधा नहीं पहुँचाने देता था। वह जानता था कि साहित्यिक ज्षेत्र 
में कलाकार की वैज्ञानिक स्वतस्त्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है | 
उसके ऊपर कोई भी सिद्धान्त लादना ठीक नहीं होता। वह रूस के 
नव-निर्माण काल भें साहित्य को पुनर्जीबित करना चाहता था श्रतः 
उसने साहित्य पर किसी प्रकार की भी तानाशाही करमे का विरोध 
किया ) उसी की प्रेरणा से १९२४ के वसन्‍्त के सम्मेलन में कम्पूनिस्ट 
पार्ट की सेन्ट्रल कमेटी ने साहित्य के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास 
किया जिसमें कहा गया--“पार्शी को संक्रान्ति में से- गुजरते हुए 
साहित्यिक श्रादर्शों के प्रति उदारता और सहनशीलता का हष्टिकोश 
रखना चाहिये | साहित्यिक विद्वानों और प्राचीन सांस्कृतिक वैभव फे: 


प्रति एक प्रकार की श्रयचिपूर्ण और बुद्धिहीन प्रबृत्ति लोगों में जाग हक 


गई है, उसके खिल्लाफ पार्टी को जंग करना चाहिये । कृम्यूनिस्ट 
आलोचना में तानाशाह्वी का स्वर नहीं श्राना चाहिये। प्रोल्लेटेरियल 
बंग के साथ जो साहित्यिक दल चल रहे हैँ, या चलना चाहें उनके प्रति 
पार्टी को बहुत बुद्धिमतापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और उद्धार दृष्टिकोण 
रखना चाहिये।? ा हा 

.._ इस ग्रस्ताव के अनुसार कम्यूनिस्ट लेखकों के अलावा अन्य 
: शैखकों को सहयात्री (20ग0गोत) कद्ठा जाने लगा और 
उन्हें भी रूसी पश्निकाश्रों में पूरे आदर का हंथान दिया जाने लगा | 
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इन सहयात्रियों में, उन लेखकों में जो कम्यूनिस्ट नहीं थे श्रौर बगे- 
संघर्ष में विश्वास नहीं करते थे, दो दल मुख्य थे, श्रोप्वज और 
सेरेपियन ब्रादस | 

इनमें से सेरेपियन बन्धु का दल बहुत हो मद्टित्वपूर्ण' है, विशेषतया 
इसलिए उनके पीछे तत्काल्लीन महानतम खेखक गोकी का हाथ था । 
यद्यपि गोर्की स्वयम्‌ जीवन भर मजदूरों के लिए लड़ा था, तेकिन वह 
अच्छी तरह जानता था कि साहित्य का अपना स्वाभिमान होता है 
ओर कोई भी वर्ग छस पर शासन नहीं कर सकता | वह लेखक की 
स्वतन्त्रता का हवामी था श्रोर वह चाहता था कि इरेक लेखक अ्रपना 
मार्ग स्वयम निर्धारित करें| इस दल ने अपनी स्थापना का बणुन 
करते हुए लिखा हैं--/“१६२१ के फरवरी मास में, एक ऐसे जमाने 
में जो कड़े कानूनों, ओर फीजी अतुशासनों का जमाना है, जब सभी 
चीज को एक ही गज से नापने की कोशिश की जा रही है, ऐसे 
जमाने भें हमने एक संघ बनाने का निश्चय किया है, जिसमें न कोई 
कानून होगे न कोई तानाशाह, न॑ चुनाव होगा न बोट ! 

_ “मूँकि यह क्रान्ति और राजनीतिक अव्यवस्था के दिन हैं झ्ता 
इरेक का यद्दी नारा है कि जो हमारे साथ नहीं दे वह हमारे खिलाफ 
है| श्रतः हर तरफ हमसे यही पूछा गया कि हम किसकी तरफ हैं [ 
कम्यूनिष्म या पूजीवाद, क्ान्ति था प्रतिक्रिया ! दम ऐेरेपियन बन्धु 
किसकी तरफ हैं | हम सन्त सेरेपियन की तरफ हैं |” 

यह सन्त सेरेपियन हाफमैन के एक उपन्यास का नायंक था जो 
व्यक्तिगत प्रेरणा और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में स्वतन्त्रता का 


हामी था। अ्रंगस्त सम्‌ १६२२ में उन्होंने श्रपना घोषणापन्न प्रकाशित 


 किया+-« 


#हम कोई दल नहीं हैं, किसी निर्धारित दिशा के श्रभुयायी नहीं 
हैं, मे दापमैन के शिष्य हैं । 


“इम श्रपने को सेरेपियन बन्धु इसलिए, कहते हैं क्योंकि हम यह. 


3२ क्‍ प्रगतिवाद्‌ ; 
नहों चाहते कि कल्माकर को किसी तरह विवश किया जाय। हम 
बैगृक्तिक विशेषता्रों के दामी हैं और यह भी जानते हैं कि श्र तभी 
लेखकों की कला एक सी रहेगी तो उसका. सारा जादू ख़त्म हो जायगा. | 
“सेरेपियन बन्धु न कोई दल हैं, व कोई वर्ग | हम लोग एक दूसरे 
से सदा मतम्रेद प्रकट करते रहते हैँ, इसीलिए ६म श्रपने को सेरेपियन 
बन्धु कहते हैं | 
“इम केवल यह चाहते हैँ कि कल्माकृति सजीव और अनुभूति पर 
. आधारित होनी चाहिये और उसमें वह समीवता रहनी चाहिये जो 
महान कल्लाकृषतियों की विशेषता होती है |! क्‍ 
 सेरेपियन बन्छुओं के द्वारा प्रचारित की जानेबाली इस कल्लाकार 
'को स्वाधीनता का ही परिणाम था कि इस काल में (२२-२६) रूसी 
कथा साहित्य का पुनर्भव हुआ्ला ओर साहित्य की उन्नति हुईं | प्रधुस् 
सेरेपियन जमैटिन जो लेखन-कला का श्राचार्य था, उसने कल्ाक्ृति 
के बाह्य रूप को भी खूब श्रच्छी तरह संवारने की सल्लाह दी श्र 
स्वयम् बहुत ही कलात्मक कद्दानियाँ लिखीं। आइवानोब, का्वेरिंग, | 
टिखानोंब, फेडिन' झ्रादि सभी उसी के शिष्य थे। जोशेन्फो झौर 
'रोमानोव ने द्वास्यमयथ उपन्यास लिखे , स्योनोव, फेडिन, प्रोतेशा 
और कावेरिन ने मनोवैशानिक रोमात्टिक उपन्यास लिखे ; शोलोश्षब 
ने टालस्टाय की परम्परा के मह्ाकाव्य की तरह बढ़े-बक्षे उपन्‍यास 
(पिए0707७॥8) लिखें। . | . ४ .#॥ रे 
.. क्ैेकिन ओप्यज (09985) एक स्वधा विभिन्न मतवाद था | 
बह साहित्य की भाषा और शेत्री को एक सबंधा नवीन ढंग से संगठित 
. करना चाहता था | उसके सामने विषय या कवि के व्यक्तित्व 
की कोई महत्व नहीं था। १६२३ में अपने घोषणापत्र में श्रोप्यज् 
. जै कहा--“ओोष्यज (काव्य/भाषा के श्रध्यश्नन का ब्रिद्यापीठ) का. 
.. विश्वास है कि कव होते हैं न लेखक ! केबल कविता और साहित्य 
का अश्तित्व ही सत्य है। कवि फेवल एक चतुर कारीगर होता है 
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ओर कुछ नहीं । लेकिन भाषा का बादशाह बनने के लिए. यह बहुत 
श्रावश्येक है कवि उन लोगों की श्रावश्यकताश्रों कों समझे जिनके 
लिए. बद कविता लिखने जा रहा है, ओर जहाँ तक हो सके उनके 
जीवन में भाग ले, अन्यथा रचना में कभी भी शक्ति न' श्ायेगी | 
“कविता का अ्रध्यय्नन करना मुख्यतया इस साहित्यिक 'रीति? का 
अध्ययन करना है| कविता का इतिहास उन साधनों का इतिहास जिनके 
सहारे कवियों ने झपनी भाषा और शैल्ली का शज्ञार किया है |?! 
समाजवादी रूप में, परग-संचंष में विश्वास करनेवाले छोगों में 
इस प्रकार का शुद्ध शैल्शी पर आधारित साहित्यिक मत देखकर 
झाश्वय द्वोता है। कला कला के लिए? बाल्ले तिद्धान्त को समाज- 
बादियों ने रमेशा एक पतनोम्मुख सिद्धान्त माना और शैक्षी को कभी 
ज्यादा! मह॒त्व॒नहीं दिया, लेकिन ओप्यपज् ने कविता को भाषा और 
शैली को दो सब से प्रमुख माना । हिंदी के रीतिकाल' का विरोध जिस 
आधार पर किया जाता है वही बात झोप्यजञ्ञ में थी । 
तैेकिन उसका श्राघार तत्कालीन परिस्थितियों में था। रीतिकाल 
में आचायों ने कविता के विषय, भावनाएँ, भाव, विभाव, रत, नायक 
नोयिका, ऋतुए सभी कुछ निर्धारित कर दी थीं, कवि निर्धारित विषयों 
पर ही लिख सकता था थअत।) उसके सामने प्रयोग के लिए केबल एक 
क्षेत्र *ह गया था, भाधा और शेक्षी का क्षेत्र। इस समय रूस में 
_ भी क्म्यूनिस्ट पार्टी के संकोण' पक्ष का आग्रह था कि कवि केवल 
प्रोज्लेटरियद विषयों पर लिखे अतः ओप्घ्ण अपने नवीन प्रयोगों के 
लिए. केवल भाषा का छेत्र दं छः सकता। भाषा के सम्बन्ध में भी 


कम्यूमिस्ठ पार्टी का सेन्ट्रल कमेटी ने १६९९५ के बसस्तवाते प्रध्वाव - 


भे कष्ट ही था--'कविता की एक ऐसी शेल्ी हू ढ़ निकाह्ननी चाहिये 
जो करोड़ों जनता के समझ में झा सके |”? इसी उद्देश्य से ओष्य न 
ने कद्दा था कि कवि को अपने पाठक के जीवन में भी भाग लेना 
चाहिये श्रौर उन्हीं के योग्य भाषा लिखनी चाद्रिये। 

१ 


३9 ग्रगतिवाद 


लेकिन कविता की नई शेली का प्रयोग पहले भी सापक्रावरुकी 
ग्रपनी भविष्यवादी कविता में कर चुका था। वे प्रयोग श्रव भी जारी 
थे | उसके दल को श्रब लोग ॥,, 9, #', या नवीन वास पक्ष कह 
कर पुकारते थे | उधी के भविष्यवाद की एक शाखा ((४0॥907"70- 
(7 ए970) कंस्ट्रक्टिविज़्म थी जिसका प्रमुख कवि रोबिन्ध्की था। 
ये सभी प्रयोग खतन्त्रता से साथ-साथ चल रहे थे | कम्पूनिस्ट 
लेखक ओर सहयात्री (79]]0ए ॥78ए०७]७॥४) दोनों ही का 
सम्मान था और ल्ैेनिन की अध्यक्षता में पादी ओर शाप्क दोनों ही 
के बिचार बहुत उदार और स्वातन्व्यपूर्ण थे। फिर से रूसी साहित्य 
में एक पुनर्जागरण आरम्भ हो गया था | 
लेकिन उत्त समय सी ऐसे विचार को कमी नहीं थी जो वर्ग-संघष 
की संक्रौणता के जाल में साहित्य को पूरी तरह फशा लेना चाहते ये | 
प्रोलेटकब्थ का उल्लेख पहले हो हो चुका है। किस तरह वे फेवल 
प्रोज्षेटरियद बग के साहित्यिकों को ही बढ़ावा देना चाहते थे श्रौर 
जो लेखक कम्यूनिस्ट नहीं थे उन्हें गिराना चाहते थे यह भी पहले 
बताया जा चुका है ) पी० कीगन इस प्रकार के विचारकों मे प्रमुख 
था | वह तो सायकावस्की तक का विरोध करता था और “शाजकल 
. का साहित्य! नामक लेख में १६२४ में उसमे लिखा--मुके इस कोई 
. दिलचस्पी नहीं कि मायकावस्की भाषा श्रौर साहित्य के क्षेत्र में क्या 
नये प्रयोग कर रहा है । उपमा, चित्र, छुन्द, वाक्य, में क्या 
नवीनताएं आ रही हैं इससे मुझे क्‍या मतलब | यह प्रश्न जनता में 
उठाये दी क्यों जाते हैँ |? 
. उस समय के संकी्य माक्सवादी बहत हो जोश भें थे शरीर प्रपने 
अलावा शअ्रन्य सभी लेखकों को हृठाकर भ्रपना एकछुन्र साम्राज्य 


- स्थापित करना चाहते थे। उनके सर में प्रजातान्त्रिक, उदार और 
5 - सहानुभूतिपूण भावना न होकर एक ललकार भरी फेसिस्ट भावना थी | 


: उन्होंने अपना एक दल स्थापित किया था--श्रॉन गा (तावधान |) | 
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लेनिन ने अपनी नव-श्रार्थिक-नीति में जिस उदारता की नीति बरती 
थी उसके ये सबथा वियंद्ध थे। १६२३ में ही इन्होंने अपने घोषणापत्र 
में कह्टा था--“थह लिबलिबी नीति अब समाप्त प्वोनी चाहिये। हमको 
साहित्य में प्रोलेदेरियट दिशा के लिये एक मज़बूत आवाज बुलन्द 
करनी होगी | छुल्मुल-यकोनवाले सहयात्री लेखक (79]0७छ 
प78७५७]९78७) और बोजु थ्रा अवशेष्रों के खिलाफ अपने पुराने 
युद्ध के कए्डे फिर ऊचे उठाने चाहिये, एक घमरण्ड और अजेय 
सावना के साथ | 

हम लोग प्रोलेटेरियठ साहित्य में एक स्पष्ट और दृढ़ कम्यूनिस्ट 
नीति के पक्ष में है । 

“४ हम लोग उन आल्लोचकों के विदद्ध लड़ गे जो सहय!त्री. लेखकों 
का पक्तु लेकर हमारी ऋान्ति का रूप विगाड़ना चाहते हैं और ऋतीत 
ओर बतमान के बीच एक कसरती पुल बनाना चाहते हैं [४ 
क्‍ रूसी साहित्य का भाग्य तराजू के पलड़े पर काँप रहा था । एक 

ओर ज्ेनिन और उसके अंनुभायी थे जो माक्सवाद को ध्यापक बना 
रहे थे, ओ ब॒ग-संघर्ष के सिद्धान्त की संकीणंताओ्ं में साहित्य और 
संसक्ृति को जकड़ नहीं देना चाहते थे, जो चाहते थे कि माक्सबाद 
बतमान परिस्थितियों से सन्तुत्नन करे, जो रूढ्िवादी माक्सवाद के 
खिलाफ थे, जो सचमुच विद्नोह्दी थे श्रोर सच्चे विद्रोही होने के नाते 
जो निर्माण का स्वरूप सी पदचानते थे श्रौर एक व्यापक और उदार 
समन्वय के पक्ष भें गे | दूसरी ओर वे संकीण माक्सवादी थे जिनके 
सामने केवल एक मृत सिद्धास्त मुख्य था, जो रूढिगत सिद्धान्त को 
सजीव मानव ओर नवीन निर्माण से अ््रिक महत्व देते थे और जो 
यथपि अपने को प्रोल्लेटेश्थिट विद्रोद्दी कदते ये लेकिन जिनमें जारशाही 
रूस के नोकरशाहों की सी संकीणंधा भरी हुईं थी है 
लेकिन रूसी साहित्य की बदनसीबी से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ 
आई कि ईन्‍्हीं संकी्ण माकतवादियों की तानाशाही कायम हो गई । 


३६ प्रगतिधाव : 


१६२५ के प्रस्ताव में कम्यूनिस्ट पार्टी ने कहा था “कम्यूनिस्ठ 
आलोचना में तानाशाही का रबर नहीं श्राना चाहिशे [? लेकिन 
४ वष बाद ही रूसी साहित्य का बह युग शुरू हुआ्रा जिसे प्रोषतेशेरियट 
तानाशाही का युग कहते हैं | 

२१ जनवरी सन्‌ १६२४ को लेनिन की मृत्यु हो गई थी | उसके 
बाद हो ट्रास्टकी ओर स्टालिन का संघर्ष उठ पड़ा | ३ नष तक 
रूस भे बढ़ी श्रव्यवस्था सी रही। ट्राट्स्की, जो एक भावनात्मक 
आदशवादी था और छत को यथाथ समध्याओं की व्यावहारिकता की 
दृष्टि से नहीं देख पाता था, उसने कई जगह अपने त्रिकोण बना 
लिये थे | सन १६२७ मे श्रम्त में ट्राटस्कों को कम्यूनिस्ट पार्टी से 
निकाल दिया गया | लेकिन दसरी समस्या उन रूसी किसानों की भी 
जिन्हें कुलक कहते थे | 'नव-श्रार्थिक-नीति? में इन कुलकों का उनकी 
भूमि पर व्यक्तिगत श्रधिकार रहने दिया गया था लेकिन साम्यवाद 
क्‌ प्रसार के लिए श्रावश्यक था कि उनके खेतों को पमष्ठि रूप से 
सम्मिलित कर लिया जाय। बुखारिन व्यक्तिगत सम्पसि का प््ष॒ 
लेकर साम्यवाद के प्रसार के वियद्ध लड़ रहा था | कुलकों के विशुश्ञ 
युद्ध छेड़ा गया श्र अन्त में वे द्वार गये | लेकिन विरोधियों के. 
पड्यन्ञ जारी थे | डोनेज के कोयला ज्षेत्र में एक बहुत बड़ा दल 
पकड़ा गया जो बोजथ्रा इंजीनियरों द्वारा संचाक्षित, था और ख्ामों .. 
.. के नष्ट कर देना चाहता था | इन सब॑ चीजों ने स्थलिन को संशकित 
कर दिया था। वह बागडोर कस हेनों चाहता था वरना उसे डर था, 
.. और शायद सही डर था, कि कहीं प्रतिक्रियाबादी शक्तियोँ' संसार के 
इतिहास में सवश्रथम समाजवादी प्रयोग के नष्ट म॑ कर दें | # 
... स्थलिन की इस संशकित मनीव्रत्ति का पूरा ल्ञाभ संकीण माक्से- 
.._बादियों थे उठाया | सन्‌ १६२७ में ट्रादरकी, कुलक और बोजआ 
... पड्यन्न्रों से अवकाश पाकर स्टालिन ने रूप के निर्माण के लिए प्रथम 
. - पंचवर्षीय योजना बनाई श्रौर उससे घोषणा को कि देश की सारी. द 
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शक्तियाँ इस योजना की . सफल्लता भें लग जानी घाहिये। बिल्ली के 
भागों छींका टूटा | बहुत दिन बाद उन संकीश माक्त॑बादियों की 
सिंद्ातन पर बैठने की लालसा पूरी हुई। 

१६२६ में ।३, 6. [?, ॥2.---' प्रोज्ञेटिरियय लेखकों का रूसी संघ?” 
कायम हुआ | श्रावैरबाज़ नामक आज्ोचक उसका अध्यक्ष और 
तानाशाह बनाया गया | उसने घोषित किया--'सोवियठ-संघ एक 
निश्चित योजना के अनुसार निर्माणात्मक साम्यवाद के युग में 
प्रवेश कर रहा है ओर तूफान भी तेजी से वढ़ रहा है | लेकिन साहित्य 
उतनो तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से उद्योग-घम्धे ब॒ढ' रहै' 
हैं| श्रब सादित्य को अपने कदम तेजी से बढाने चाहिये और समय 
के साथ आना चाहिये (१? १६३० में आर० ए.० पी० पी० की पतञ्निका 
में लिखा गया--“सोवियठ साहित्य के सामने श्राज केबल एक समस्या 
 है---पंच यर्षीय योजना ओर उसके ढाँचे के अन्दर वर्ग-संघण का 
विकास | साहित्यिक दत्तियों में यथाथ का चित्रण द्वोमा चाहिये। 
कुलकों का दमन, लाल सेना की बहादुरी, श्रौद्योगीकरण, गाँवों का 
समष्ठीकरणु, यही साहित्य के विषय हैं |” 

संसार के किती साहित्य में इतना हास्याध्पंद प्रयीग न हुआ होगा 
जितना प्रथम पंचवर्षीय योजना में साहित्य का यह संकीण माक्संवादी 
प्रयोग | धीरे-धीरे इसमें अ्रखाड़ेबाजी शुरू हो गई। कभी-कभी ऐसा . 
होता कि कुछ कम्यूंनिस्ट मिलकर किसी कवि को श्रखबारों में चुनौती 
देते कि वह मिद्ठी के तेल के कुंझों पर उत्साइ-बंधक कविता लिखे | एक 
बार एक गद्य लेखक को चुनौती दी गई कि बह वोढ्गा फार्म पर 
पर एक उपन्यास भद्दीने भर के अन्दर लिखे। श्रार० ए० पी० पी० 
के अन्तगंत विचित्र प्रकार के संघ बने । एक एल० श्रों० के० 
ए.० एफ» था जी लाल सेना और जहाजी बेढ़े के लेलकों का संगठन 
था भ्रोर ये लोग भ्रपने को शोलोखब से भी ज्यादा बड़ा लेखक मानते. 
थे क्योंकि ये शोलोखब से ज्यादा: बड़े प्रोशेटेरियठ थे । कारखानों में 


श्प प्रगतिवाद ; 


आर खल्लिद्ानों भें 'शाकबत्रिगेड! मामक संधों का संगठन हुआ जिनमें 
श्रमिकों को शामिल्ञ किया गया श्रोर उन्हें खिखने के लिए. प्रीत्ताहित 
किया गया | उम्मीद की जाती थी कि चेंकि थे स्वयम्‌ प्रोलेदेरियर्: है 
ग्रतः वे बहुत उत्कृष्ट प्रीज्ञेटेरियट साहित्य दंगे | 

जो आवरबाख का हुक्म नहीं सानते थे उनको कहीं से कोई 
प्रोत्साइन नहीं मिलता था | एके लेखक ने एक उपन्यास लिखा लेकिन 
एक रूसी प्रकाशन शहद ने उसे छापने से इन्कार कर दिया क्योंकि 
उसका कथानक सन्‌ १६२५ का था ओर प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
अन्तगंत नहों आता था। बंगं-संघष्रधाद एक हास्यास्पद, सीमा तक 
पहुँच चुका था। भिश्ती के हाथ में साहित्यिक हुकूमत थी और वह्द 
चमड़े के सिक्के चला रहा था | 


लेकिन यह संकौशता साहित्यिकों को बहुत महँगी पश्ली । मायका- 
वस्की जैसे बाम-पत्षी और जनप्रिय कवि को सन्‌ ३० से श्रात्महत्या 
कर लेनी पड़ी | येसेनिन ५ वृष पहले ही आत्महत्या कर चुका था | 
जमैटिन जो सेरेपियन बन्धु का संस्थापक था उसे पेरिस भाग जाता 
पड़ा | मायकावस्की की मौत एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। पाठकों 
में इस संक्रीण साहित्य के प्रति एक अ्रुचि. और धुणा पैदा हो गई 
थी |--एक जाजियन उपन्यास कार ज्हायाकिशिविली में एक पत्र को 
उद्धरण दिया है जी रोस्टोवं-शॉन-डा[न के एक पुष्तकालय के प्रोल्तेटेरि- 
यट पाठकों ने उसे लिखा था--“ श्राप जहोग प्रेम और विवाह के बारे 
ः में क्यों नहीं लिखते | जो कुछ लिखते हैँ उसमें इतनी क्म्रिमता और 
अत्युक्ति क्यों / दोवी हे ! श्राप कुछ हमारे मन की चीज क्‍यों नहीं 
. लिखते | इन यांत्रिक सांहित्य से हम ऊब गये हैं। हम हँसना चादते 
.. हैं। श्राप कम से कम हमें ऐसा साहित्य तो दे जो कि पढ़ा जाने 
लायक हो |” 


हा हे - पाठकों के अज्ावा लेखकों में तो इस .यान्त्रिक व्यवस्था का कड़ा... 
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विरोध हो रद्दा था यूरी श्रोलेशा ने लिखा धा--“लेखक घही लिख 
सकता है जो उसकी अनुभूति में हों । उसके बादर लिखना बेद्रैमानी 
| में जो अ्रमुभव नहीं करता, वह किसी के आदेश से क्‍यों लिखूँ १ 
बीरोन्ध्की ने अपने “लियरेरी टाइप”? नामक निगन्ध में लिखा था--- 
“हम यह चाहते हैं कि दमको घुड़कियाँ न दी जॉय, हम नौकरशाही नहीं 
बर्दाश्त करेंगे। हमें वैयक्तिक विकास चाहिये । इम श्रतीत के महान 
'कंवियों की परम्पता को समरककर बतभान को खुद अपनी शअ्राँखों से 
देखना चाइते हैं, उधार लिए. हुए चश्में से तहीं।” सबसे ज़्यादा 
'तीखी श्रालोचना लियोनोबव की थी। ै३. .&.. ।?. ?, के लेखकों की 
किताबों के लिए बह कहता हे-- “ये किताबों के ढेर हैं जिनका कोई 
महत्व महीं । न इनमें पकी हुई शैली है, न कोई ऊँचाई है और ने 
वह जीवनी शक्ति है जो इन्हें २०, २५ वष' भी जिन्दा रकलसे 0? 
( अ्रपीक्ष ठु करेज १६४२ ) 
बनी बनाई व्यवस्था बिगाड़ गई थी। मैक्सिस गोकी अ्रभी 
जीवित था श्रौर जब वह सारेन्ठों से लौटकर आया तो सोवियट 
'सादित्यिकों की दशा देखकर उसे बहुत दुःख हुआ | यह वह रूस 
'नहीं था, वह संस्कृति नहीं थी, जिसके लिए. उसने अपनी साहित्यिक 
साधना की थी, जिसके लिए! उसने (१०० दास पावर का साहित्य) लिख 
था| वह सदा से साहित्य में बैयक्तिक स्वाधीमता का हामी रहां। उसी 
से १६१८-२२ में सेरेफ्यिन बच्छुओं को प्रोत्ताहन दिया था | इस समय 
उसने आकर परिस्थिति में हस्तत्ञेप किया । स्थालिन भें यश्वपि ल्तेनिन 
ओर ग़ोर्की की तरह साहित्यिक सुझचि नहीं थी लेकिन भिश्ती की. 
छाई दिन की हुकूमत के दिन खत्म हो गये थे | आ्रार० ए० पी० पी० 
मगर कर दिया गया श्र तानाशाह श्रावरबाल साइब को बाइज्जत 
साइबेरिया में भेज दिया गया जहाँ उजाड़ सुनतान में वे आराम से 
अंबगुग का प्रोकेथरियट साहित्य सुजन कर सके |... ड़ 
२३ अप्रेल सन्‌ १६६२१ को कम्यूनिस्ट पार्टी की सेन्ट्रल कमेटी ने... 


४9० प्रभतिबाद ;: 


एक प्रस्ताव पास किया और उसके अनुसार इन संस्थाश्रों को भंग 
कर एक व्यापक संघ--“सोवियट लेखक संघ” कायम किया गया श्र 
उसके लिए एक व्यापक जीवन-दर्शान सामने रक्खा ॥या । सोशलिस्ट 
रीयतिज्म--सामा जिक यथाथंवा4- 


२३ श्रप्रेल सन्‌ १६३२ के ऐतिहासिक अस्ताव में स्पष्ड कहा गया 
था कि “वत्तमान प्रोलेटेरियट साहित्यक और कल्लात्मक संघों की सीमा 
.. बहुत संकुचित हो गई है श्रौर वह सोवियट रूप के 
. सोशक्िस्ट कल्लात्मक सजन के गम्भीर विकास में बहुन बाधा 
रोयलिश्ा पहुँचा रही है!” इन शब्दों से स्पष्ट था हि नये 
रा रूस के निर्माता इस बात को महसूस कर रहे थे 
कि प्लेखनाव के विचारों पर आधारित आवरबाख की संकीर्ण ढढ़ि- 
वादी प्रगतिशीक्षता मानव-संस्कृति के विकात में सहांयक्र नहीं सिद्ध 
हो रही है, साहित्य को श्रपने पंख फीलांकर ऊँची उड़ामें भप्ने के 
लिए ज्यादा विस्तृत ग्राक्राश और खुली सुनदली धूप की श्रपज्ञा है| 
साहित्य वर्ग-संघ्ष की प्रतिछाया है, उत्पादन के साधनों के विकास 
का शब्दात्मक, कंलाक्मक रेकाईे है, यह संकीर्ण भाव एक श्रारी 
बढ़ेनेवाली अनता, स्वतंत्र राष्ट्र और एक नेदीन संस्कृति के निर्माताओं: 
के लिए बहुत छोटी, बहुत संकुचित, बहुत नाकाफी था | 
जो नया श्राधार पार्टी की और से पेश किया गया, बह था: 
सामाजिक यथाथवाद । सोवियद लेखक-संघ के विधान के एक नियम 
में सामाजिक यथार्थवाद की इनः शब्दों में व्याझ्या की गई है... 


.. “सोबियट कलात्मक साहित्य और साहित्यक श्रालोयना का ग्राधार 


सामाजिक यथाथथवाद है| सोवियट यथाथवाद की माँश है कि शेख% 

_अथाथ के कात्तिकारी पहलू का ठोस इतिहास पर आधारित, 
. आस्तृविकतापूर्ण चित्रण करें [/ कक 
कि | हमें इस व्यवस्था को . बहुत; ध्यान से समझता  चादिये। यह 
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यथाथ, केवल वह नीरस यथाथे, बढ़ यथातथ्यवाद, या वह ऑकृतवाद 
नहीं है जिसका प्रयोग फ्रान्धीसी साहित्य में द्वो 
क्रांतिकारी पहलू चुका है| यदे एक विशिष्ट यथा्थंबाद ' है, कई 
महत्वपूण विशेषणों से युक्त | सबसे पहले ध्यान 
देनेबाली चीज है--यथाथ का क्रान्तिकारी पहलू |!” कलाकार का 
यद्द कतब्य नहीं है कि वह चीजों को जैसा देखे, एके केमरे की तरह 
उसका ज्यों का ध्यों चित्रण कर दे। उसको चाहिये कि वह जिस पात्र 
या जिस परिस्थिति को उठावे उसमें अ्रन्तर्निष्ठित उन क्रान्तिकारी तत्वों 
को एूँढ' निकाले जो हमेशा से मानवता के इतिहास को बढ़ाने में समर्थ 
हुए. हैं | उप्तमें वह गहरी पैठ होती चाहिये कि वह प्रत्येक पान्न और 
प्रत्येक परिस्थिति फो इस विशाल' एष्ठभूमि में देख सके, जरा 
मानवता की करोड़ों साल पुरानी सभ्यता अपने नंगे कदम उठाया 
करती है, अपनी नई पगडणिडि्याँ बनाया करती है, ओर उसका हर 
कदम और उसका हर प्रयोग उसे निरन्तर सत्य, पूर्ण और प्वस्भ 
सत्य की और ले जाया करता है। 
पह चरम सत्य जिसकी ओर हर युग में मानव बढ़ता श्राया है, 
बह केवल पंकोण माक्तवादियों का वर्गहीन आर्थिक समाज ही नहीं: 
हैं | करोड़ों साल से सितारों श्र बादलों से ठकराती हुईं यह दुनिया, 
अंगारों पर कदम रख कर बढ़ती हुई यद्द दुनिया, केवल समान श्रार्थिक 
विभाजन की शोर नहीं बढ़ रही है । श्राज तक दुनियां भें महान राज्य 
क्राश्तियों, बड़े-बड़े दाशनिक प्रयोग, मृणाल तन्तुश्रों से भी सुकुमार 
कला, और पितांरों से भी ज्यादा पुरानी भावना ओंका सद्सव सिफे 
. इसलिए नहीं हुआ था कि समाज का श्रार्थिक ढाँचा बदले । सत्य 
. क्षा' इतना सस्ता, इतना साधारण और इतना छिछुला विवेचन श्र॥ 
रूसी साहित्य भें नहीं होता । अर रूपी साहित्य का सुरझुय विषय, वह 


खश्म जिसकी झोर छाब रूसी साहित्य ने अपनी प्रगंति पहचानी 


है, बह है मंक्षान मासव का पूर्शातम विकास साभाजिक, नैतिक, 
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मनोवैज्ञानिक, झार्थिक, कलात्मक, दाशनिक और आध्यात्मिक विकास | 
यह अवश्य है कि वे रूढ़िगत आध्यात्म में विश्वास नहीं करते, 
रूढ़ियत नेतिकता में विश्वास नहीं करते, रूढ़िगत मनोविज्ञान में भी 
विश्वास नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्दोंने फेबल 
वग्-संघर्ष के संकौर्ण पन्‍थ से ऊपर इन व्यापक और स्थायी चीजों 
का महत्व पहचाना है। इसलिए! कि तस व्यापक सत्य की प्रतिष्ठा 
समाज में हो, उसके लिए वे सतत प्रयत्नशील हैं | ताथ ही साथ किस 
प्रकार बदलती हुई परिस्थितियों में उस सत्य की स्थापना' होती चल 
रही है इसको पचानना और उसी के दृष्टिकोण से परिस्थितियों, पात्रों 
श्रीर परिवतनों की व्याख्या करना, यह 'क्रान्तिकारी पहलू? के अर्थ हैं | 
दूसरा विशेषण है ऐतिहासिक? | मायकावस्की के युद्ध-प्रिय 
भविध्यवाद श्रौर प्लेखनाव के संकीर्ण वर्गवाद ने प्राचीम इतिद्दास से 
सर्वेथा श्रपना नाता तोड़ लेने के लिए. श्राम्दोलन किया था। लेकिन 
कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी सभ्यता या कोई भी साहित्य 
अपने अतीत से श्रपने को अलग करने से मिर्मल पड़ जाता है । 
अतीत की ग़हराइयों में अपनी प्रेरणाओं की. जड़ जमा लेगे से बिद्नोह 
में करोड़ों गुना शक्ति बढ़ जाती है| जिस सत्य की स्थापना के लिए 
मानव आज क्रान्ति कर रहा है, उस प्रयास में अपरिपक्वता गहीं 
_ क्योंकि उस प्रयास के पीछे मानबजाति का पूरा इतिहास है, करीक़्ों 
पाल पुराना इतिहास | अपने नये विंद्रोहः की सीमा में करोड़ों साल 
पुराने इतिहात को शामिल कर लेने से कलाकार को बहुत बड़ा 
संबल मिलता है। सोवियट साहित्य भ्रव सोवियट इतिद्वास की उपेक्षा 
नहीं करता, वरन्‌ वह अपने बत॑मान और भविष्य की प्रेरणा और 
. जड़े अतीत में भी खोज निकालता है। वह पूरे इतिहास की गति . 
... की समभाता है, यह अच्छी तरह से समझ; लेना चाहता है कि श्रतीत' 
: के किन प्रयोगों ने, किन प्रेणाओं ने, किन विचारधाराश्रों ने उस 
: भविष्य के सपने को जन्म दिया है जो हम वर्तमान में देखते हैं 
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सोवियट उपन्यासों में प्राचीन ऐतिहासिक नायक फिर वापत आ गये 
हैं। प्राचीन साहित्यकारों को फिर छठाया जा रहा है और मानव 
आर साहित्य दोनों को अतीत ओर वतमान में खण्डित नहीं कर 
दिया गया है. बरन्‌ एक पए्परागंत अख़णब पुर्णता स्वीकार कर 
ली गई | 

तीसरा विशेषण है ठोंस | हम पहले देख चुके हैं कि लियॉनोव 
ने पार्टी द्वारा निर्देशित और प्रोत्साहित उस संकीश प्रोलेटेरियट 
साहित्य के विरुद्ध ग्रावाज उठाई थीं “जिसमें इतना खोखलापन था 
कि वे २५ व भी जीवित नहीं रह सकती हैं|” थुद्ध के वाद इस 
आवाज में ओर भी तेजी आ गईं है ओर निरन्तर सभी ग्रालोंचकों 
की यह माँग है कि सोवियट साहित्य में केबल्ल नारेबाजी न हों, ठोस 
साहित्य हो जो जिन्दा रह सके और हमेशा अपना उचित स्थान 
जीत सके | द 

श्रौर यह तभी हों सकता है जब हम साहित्य की प्राचीन परम्परा 
का आ्रादर करें श्लौर प्राचीन परम्पता का पूरा बल लेकर सवीभ 
परिस्थितियों के क्रान्तिकारी पहलू को पहचान सके। लेकिन इनके 
अलावा एक चोथा तत्व भी है जिसका उतलेख सामाजिक यगाथवाद 
के सिद्धान्त में है। वह है वास्तविकता। अश्रभी तक प्रोल्लेटेरियट 
साहित्य को क्रान्तिकारी साहित्य कहा जाता था लेकिन था वह बिल्कुल 
अ वास्तविक | उसमें परिस्थितियाँ प्रमुख होती थीं श्रौर मनुष्य उनके 
हाथ का खिलौना | उत्पादन के साधनों के श्राधार पर घरित्रों का . 


निर्माण होता था और पात्रों के अ्रन्तर्जगत से साहित्यकार का कोई 


परिचय दी नहीं होता था। इसके अलावा संकीणश वर्गों में पात्रों को _ 
बट दिया गया था और यह अध्म्भव था कि किसी, भी सामन्तवादी 
पान्न में कोई भी मानवीय भावना हो और बह भी असम्भव था कि 

. फ़िसी कम्यूनिरुठ पात्र में कोई भी दुर्गुण हों। सारा प्रोलेटेरियट साहित्य... 
एक कठपुतलियों का तमाशा सा लगता था जिसमें अपने-अपने .... 
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बग का लेबिल लगाये हुए भावनाइीन कठपुतलियाँ परिस्थितियों के 
पूत्र-संचालन पर हिलती-डोलती श्रोर नाचती-बोलती थीं । उस पात्नों 
में कहीं भी उस गहरे अ्रस्तजंगत का चित्रण नहीं था जिसमें अच्छाई 
श्रोर बुराई, श्रपेता और उज्ेल्ा, पाप और पुण्य कुल साथ मिला 
हुआ हो। जहाँ आ्रादमी सोचता है, उठता है, आगे बढ़ता है, 
फिसल्ञता है, फिर सीखता है, परिस्थितियों को बदल्लते-बदलते खुद भी 
बदलता जाता है---मन की इन गहराइयों से श्रावश्थाज़ के शिष्य 
प्रोलेटेरियट लेखक, अपरिचित थे । उनके पात्नों में पर्तो और गहराइयाँ 
. नहों थीं, केवल ऊपरी धरातल था। श्रनुभूति नहीं थी, केवल उधार 
के लिये हुए मारे थे श्रोर खोखले व्यवद्वार और कार्य जिनमें उनका 
व्यक्तित्व नहीं भालकता था, केबल लेखक या तानाशाह आवरबाख के 
सिद्धान्त और मान्यता भल्लकती थी। इस खोखलेपन के खिलाफ 
श्रावाज उठाई गई और कहा गया कि श्रन्तजंगत का भी महत्व है 
श्रोर यही चीज है जो साहित्य को वास्तविकता प्रदान करती है | 
.. लेकिन हमें यह श्रच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिये कि वर्तमास 
सोबियट साहित्य की घाराएँ इससे कहीं ज्यादा बहुमुखी हैं शौर 
वास्त॑विक प्रयोगों की दृष्दि से आज का सोवियट साहित्य संत्तार के 
किसी भी देश से पीछे नहीं है | इस तमय साहित्य पर बहुत कम 
बन्धन हैं | इर लेखक को उतनी ही सुविधाएँ दी जाती हैं श्रौर 
. बैसेनिन या मायकावस्की जैसी दुर्घटना अब कभी नहीं होती | संक्रान्ति 
काल में कुछ न कुछ श्रव्यवस्था हो ही जाती है लेकिम सौभाग्य से 
रूस को ऐसे शासक मिक्षे हूँ जोश्रपने देश की परिस्थितियों को . 
सम्हालने को श्र ज्यादा ध्यान देते हैं, सिद्धाग्तों की रूढ़ियादिता पर 
कम | इसलिए वे अपने सांहित्य को इतने प्रयोगों के बाद भी बचा 
लेगये।..... . क्‍ 
.... थुद्धकाल में सोवियट साहित्यिक को जितनी सुविधाएँ थीं श्र 
..सोवियट रूस में जितना ज्यादा और जितना श्रच्छा साहित्य लिश्षा गया 
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उतना शायद किसी भी देश में नहीं | संकीण बर्ग-संघष के सिद्धान्तों 
को पहले ही श्रस्वीकृत कर दिया गया था, जनता था राष्ट्र (09 70- 
(79) को भावना अधिक प्रमुख ही गई थी। युद्धकाल में देशभक्ति, 
रूसी जाति की महत्ता; परित्थितियों की श्रपेज्ञा मानव का ज्यादा महत्व 
ओर प्रणय भावना का फिर से निखार ; ये सब युद्ध की देन है | 

साभाजिक यथाथबाद काल की स्वाधीनता, ओर थुद्ध के झनभदों 

के बाद अश्रव रूसी साहित्य के मुख्य तत्व थे हैँ--- 

... # संकीण माव्सवाद और यान्त्रिक वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्तों को 
छोड़कर जीवम के एक अधिक पूण और यथाथ दृष्टिकोण का निर्माण | 

# प्राचीन ऐतिहासिक परम्पराएँ, और राष्ट्रीयता का पुनर्विकास | 

* प्राचीन साहित्यक पंरम्पराश्रों की श्रोर से फुकाव | 

४ £ भावनात्मक रोमान्टिक गीत-काव्य का पुनरोदय । 

. # मनोविज्ञान का पुनप्रवेश, लेकिन एक व्यापक मनोवैज्ञानिक 

भूति; फ्रायड था श्रत्य किसी संकीण मतवाद का अ्रन्धानुकरण नहीं | 

४£ शैली के निखार और वाह्य रूप की कल्लात्मकता पर फिर 
ध्यान देना | 

# सामाजिक व्यवस्था को जीवन को अधीश्वरी न मानकर मानव 
को परिस्थितियों का स्वामी सामना ओर समाज या बग-चेतना की अ्रभि- 
व्यक्ति मान्न न मानकर इतिधास का निर्माता मानना; शौर इसी आधार 
पर संकी् समाजवाद के बजाय एक नवीन मानववाद का विकास ! 

इन सभी पहलुश्ों का विस्तार में श्रध्ययन करने की जरूरत है 
ओर आगे के अध्यायों में हम इन सभी पहलुश्रों को एक एक कर. 
देखेंगे । हम यह नहीं कह सकते कि श्राज रूसी साहित्य जिस व्यापक _ 
आर उदार समोभूमि पर खड़ा है, कल भी यहीं रह पायेगा या नहीं । 
अच्तराष्ट्रीय परिस्थितियाँ बुरी तरह उल्मती जा रही हैं, और सारे 
पूजीवादी देश अ्रभेरिका के नेतृत्व में रूस को चकनाचूर कर डालने 
पर तुल गये हैं। भय, भार और आाशंकाएं मनुष्य को व्योपक ओर 
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उदार नहीं रहने देतीं। सम्भव है कि अगैरिका की आक्रमणात्मक 
नौति रूस को फिर एक बार उतना ही संकी् बना वे, उस हालत में 
सम्भव है कि स्थालम एक बार फिर साहित्य को फोलादी शिकंजे 
जकड़ ले और फिर साहित्य उसी संकीण मनोभूमि में सीमित हो जाय 
जिसमें वह प्रोलेटेरियट तानाशाही के जमाने में सल्लक गया था। 

वैसे रूसी श्रालोचक अब झआाशा करता है कि इस स्वतन्त्र श्रर 
उदार स्तर पर आ जाने के बाद साहित्य में फिर दाव्श्यय श्रोर पुश्किन, 
गोर्की और चेखव, डास्टावस्की और ब्लाक पैदा होंगे। लेकिन अगर 
पूं जीवादियों ने कोई भी युद्ध छेड़ा तो इस बार सोवियठ साहित्य को 
इस नई जाग्रमत चेतना की श्रूणु-इत्या के जिम्मेवार पू जौवादी राष्ट्र होंगे 
 स्टालिन या संकीण माक्तवादी नहीं | 


प्राचीन, स्था 

न, स्थायी और शाश्वत 
साहित्य तथा 
प्रगतिवादी प्रयोग 


द्सिस्वर सम्‌ १६४१ के हंस? में एक कबेता प्रकाशित हुई थी 


जिसमें शाश्वत साहित्य का पक्नच लेकर सामयिक साहित्य का विरोध 


करनेवालों की ख़बर ली गई थी | कवि ने लिखा था--- 
तुम कथ्ते हो शाश्यत संस्कृति, शाश्वत हैं कधि के मनोभाव 
पर भूल न जाना परिवतम ही एक नियम है बस शाश्वत, 
स्थायी रह सकता नहीं नीर हाँ, स्थायी है उसका बच्धाव | 
खेर, हिन्दी में तो कम, रूसी साहित्य में प्रगतिशील धारा के कवियों में 
एक बहुत बड़ा विरोध, बिक अदचि प्राचीन साहित्य के लिए. आ 
गई थी। मायद्रापरुकी से लिशशा था--- 
जो कुछ बीत गया है में उस सब को शुन्‍्य मानता हूँ 
में कभी, कहीं कोई भी (पुरानी) चीज़ नहीं पढ़ता हूँ 
(पाजामा-पोश बादल) 
लेकिन शाज बीस-तीस वध के प्रयोग के बाद रूस फिर पुराने 
शाश्वत साहित्य की और लौट आ्राया है, श्रौर फिर एक बार इस बात .. 
का प्रयास द्वो रद्दा है. कि साहित्य का विषय झ्राज का रूस हो, आज 


का मानव हो, लेकिन दृष्ठि श्रौर विषय को उठाने ओर उसे परिपक्वता 


ं 
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तक पहुँचाने का ढंग केबल अ्रस्थायी गौर सामग्रिक न हो, शाश्वत 
कर चिस्न्तन हो। ऋरास्ति के दिलों में शरीर उसके बाद प्रायोन 
साहित्य और साहित्य के शाश्वत भूब्यांकन के विरुद्ध ओ भयंकर 
थ्राम्दोलन उठा था वह धीरे-धीरे शान्त हो गया है । 
प्राचीन साहित्य के प्रति यह अनास्था और अ्रदवि मायकावस्को 
के भविष्यवादी स्कूल में सब से ज्यादा प्रमुख थी | गीर्की में यह बॉत 
बिल्कुल नहीं थी। गौकी अपने दरिद्र और श्रभावग्रस्त बचपन के 
बावजूद पढ़ने का बेहद शोकीन था । व ग्रपनी ठीम की छुत पर बैठ 
 ज्ञाता और चारों शोर घुथ्ते हुए. कडुये घुएँ में भी एकाग्रचित्त से 
पढ़ता रहता था | सन्‌ १६२८ में लिखे हुए “मैं कैसे लिखने लगा £?” 
नामक मिबस्ध में उसने दिखाया हैं कि उसने कितनी छोटी उम्र मेंहदी. 
(कितना पढ़ डाला था | स्टेल्दइल, बालजक और फ्लाबठ का ऋण तो _ 
उसने स्पष्टत; ध्वीकार किया है। उसमें मायकावध्कों को यह सावनो _ 
नहीं थी कि--"मैं कभी कहीं कोई भी चीज नहीं पढ़ता हूँ |” गोकों 
मे लिखा था--'क्षेखक जितना पढ़ सके उसे पढ़ना चाहिये, जानना 
प्वादिये, वह जितनी श्रच्छी तरह प्राचीव से परिचित धीगा।, अपनी दी 
अच्छी तरह वह वर्तमान को पहचान सकता है, उतनी ही सष्ठता 
. और गम्भीरता से वह आ्राधुनिक युग के क्रान्तिकारी त्तों को सप्रक् । 
सकता है |? एक वूसरे लेख में (१६१४, प्रोशेटिरियत-सादिः्म-सग्रह 
.. की भूमिका) भें भी उसने लिखा था, ५क हेखक को सभी बीज 
: ज्ञाममी चाहिये" “तरह-तरह की भावनाश्रों की उलभी हुए रेखा्रों 
में से उसे वही चीजें चुन लेगी चादिये जो व्यापक महत्व की हीं डे 
लेखक को संकीण, वैयक्तिक और अस्थायी वरीजों की उपैद्षा करनी 
. चाहिये क्योंकि ये चीजें निरन्तर परिवर्तित द्योती रहती हैं श्ीर कभी 
अपना कोई अवशेष प्रभाव नहीं छोड़ जाती हैँ ।? इससे स्पष्ठ है कि 


_. बह ऐसा साहित्य, चादता-था जो स्थायी हो, संकौ्ण' न दो, निरन्तर 


-.... परिवर्तित न हो और श्रपना प्रभाव अपने बाद भी बनाये रकसे। 


एक समीक्षा. ५१ 


मायकावस्की ने प्राचीम साद्दित्य का जो विरोध किया था उसके 
मूल में एक संकीण वेयक्तिक 'द्वौन-मनोमावना? थी। प्राचीन साहित्य 
का विरोध करने के पीछे यह उद्ृश्य कम था कि वह एक महान 
नवीन साहित्य का सुजन करे, बर्नू उसके पीछे एक चिंढ़ श्रोर 
असन्‍्तोष की भावना थी, असस्तोष श्रपनी कविता से और चिढ़ इस 
बात से कि लेनिन अरब सी पुश्किन श्रोर टाब्सटाय का भक्त था, 
 मायकावस्की का नहीं | यह में श्रपने विश्लेषण के अ्राधार पर नहीं 
कह रहा हूँ | स्वयं उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है---“बचपन में 
मैं प्राथीन साहित्य की एक परीक्षा में फेल द्ोते-होंते बचा। मेरे मन 
में सभी प्राचीन वस्तुओं के प्रति घुझा हो गई। सम्मवतः इसी घदना' 
से मेरे मन में भविध्यवाद और नास्तिकता का उदय हुआ |”? इसलिए 
कि वह प्राचीन साहित्य की परीक्षा में शसफल्ल हुआ, उसे अ्रसन्तोष 
शपनी असमथता के प्रति नहीं हुआ, वर न्‌ प्राचीन साहित्य के प्रति 
हों गया। कितनी बड़ी अ्रदममबादी मनोबृत्ति का परिणाम था यह 
स्पष्ट है । प्राचीन के प्रति मायकावस्की की यह घुणा। उन संकीणु 
वैयक्तिक ओर शअ्रस्थायी चीजों? में से थी जिनसे गोर्की ने. लेखकों 
को अलग रहने की सलाह दी थी द द 

हेकिन उस समय मायकावस्की को इस श्रावाज का समथन एक - 
इुसरे ज्षञेत्र से हुआ; बह उन श्रालीचकों का क्षेत्र था जिन्होंने माक्त के 
सिद्धान्तों को कुछ गलत समभा था। उनकी ईमानदारी भें हमें 
कोई सन्देह' नहीं क्ेकिन छनके विश्लेषण में एक व्यापक दृष्टिकोण 


का क्रभाव था। यह था पेरेबर्जव का भ्रालोचना वर्ग जो पोक्रोबस्की 


का सिद्धान्त मानता था और प्रथम पंच्र्षीय योजना के जमाने में 
अवरबाज जिसका मुख्य प्रतिनिधि था। इसके अ्रनुसार साहित्य सबंधा 
सामायिक भाँगों की पूर्ति का साधन होता है। ध_्माज की तत्कालीन 

समसस्‍्याएँ ही साहित्य का निर्माण करती हैं। उसमें साहित्यकार की 
व्यक्तिगत देन कुछ नहीं होती । बह केवल अपने सेमय की समस्याञ्रों .. 
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का छायाचित्र मात्र हमें देता है। श्रोर समय बीतने के साथ ही वह 
छाथाचित्न भी बेकाम और उपयोगहीन हो जाता है। अं पंचवर्षीय 
योजना के समय इन श्रात्योचकों का श्रोर इस श्राज्ञोधना शैली का 
बहुत जोर था। आवरबाख के अधीन 'सोशल कगाएए! था और बह 
सामाजिक समस्याश्रों का जो विश्तेषण करता था, उसीके श्राधार 
पर खत के साहित्यकों को सामयिक साहित्य लिखना पड़ेता था। लेकिन 
सत्‌ १६३० के बाद रूस ले अनुभव किया कि यह तकीणता साहित्य के 
लिए, बहुत नुकसान दे& हैं और शब्त में श्रावरथाख को तानाशाही 
समाप्त कर दी गई | आवरभाख की विभारधारा को वढ्गर 
सोशियाज्ञाजी! कहकर पुकारा गया। ( वद्गर सोशियालामी? का 
ठीक-ठीक दिन्दी रूपाग्तर तो गुण्डा-पमाजशाज् होगा, ले किन शिक्षता- 
घश हम उसे संकीण सभाजवाद ही कहकर पुआरेंगे, विशेषतयां 
इसलिए कि हिन्दी की तथाकथित प्रातिशील श्राज्ोचना में अभी 
गुण्डाशाख्र के बहुत से तत्व बाकी है।) द 
.. एस संकीण समाजवादी दृष्टिकोश का सुझ्य आधार प्हेखनाब 
की विचारधारा भी । प्लेखयाब यह गहीं मानता था कि ऐहैेखक में 
.. भविष्यदर्शिता अ्रथवा आगे ग्रामेवादों सत्यों को पहचान सकने की 
_ शक्ति हो सकती है । उतके अ्रनुसार साप्रित्थ का मूल्य सबधा 


साभयिक शोर कांबवादी दृष्टि से मापा जा सकता है। उराने अपने. 


. इतिहास में व्यक्ति का स्थान! में बताया है कि व्यक्ति की स्वृततम्ध 


. सत्ता कुछ भी नहीं है | वह केबल इतिद्दास की लहरों पर बंहता हुआ 


फूल हे | जिधर शदर ते जाती हैं उधर ही बढ़ चला जाता है। इतिद्दास 


के व्यक्तियों की महानता केवल इस बात पर आधारित है कि उनके 
युग में इतिहास एक नया मोड़ हो रहा था और उस मोक़ में वे शक्रागे 
: पड़ गये, लेकिन उनका यह दावा कि उन्हींने हृत्हास को मोड़ दिया हैं. 
... यह उतना ही गलत है जितना कि नदी की तेज धार में बहते हुए 
. - तिनके का यह दावा कि उसकी तेज रफ़्तार उसकी श्रपनी है । इसलिए: 
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कलाकारों के विषय में भी उसका मत था कि कल्लाकार की चेतना का 
निर्माण सबंधा सामयिक परिस्थिति और उस वर्ग के आधार पर होता 
है जिस वर्ग में वह पैदा हुआ है। चूँकि श्रधिकांश कलाकार उच्च- 
वर्ग के थे, या उस बग के आधार पर पत्ते थे, या उच्चधग का चित्रण 
करते थे ओर पूं जीवादी या सम्रान्तवादो युग में पल्ते थे श्रतः उनका 
साहित्य इतिहास के हस नये दोर, इस सामान्तवादी युग के लिए सबंधा 
अनुपयुक्त सा है | ४सने कलाकार की स्वतन्न्न व्यक्तिगत चेतना को 
तो सर्वथा अस्वीकार दी किया है---उसके अनुसार हरेक कलाकार 
अपनी रचनाओं भे केबल उन मनोशृत्तियों श्र श्रनुभूतियों को गूँथ 
देता है जो उसे अपनी परिस्थिति, अपने पालन-पोषण और अपमे 
बरग से मिली हैं| ये अनुभूतियाँ किसी भी स्वतन्त्र वैयक्तिक चेतना 
पर शाधारित न होकर उतनी दी पराधीन ओर थान्त्रिक ढंग से श्राने 
वाल्ली होती हैं जैसे श्रंगुली क८ जाने पर उठनेवाला ददं | कलाकार 
फेवल अपने बरग की श्रसुमूतियों को उस खजाने में हमेशा के लिए 
सुरक्षित रखता जाता है जिसे कलाऊकृति कहते हैं। यह सामूहिक 
निश्चयवाद इस सीमा तक पहुँच चुका था कि प्लेखनाव ने लिखा-- 
“कज्ञलाकार का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं । श्राप उसे में प्रोत्साहित 
कर सकते हैं न निरत्साहित | उसकी प्रशंसा या निनन्‍दा करना भी... 
 उ्यथ है। वह वही लिखता है जो उसे लिखना पड़ता दे ।!? 
क्‍ इस अकार हम देखते हैं कि प्राचीन साहित्य और साहित्य के 
 स्थायित्व के विषद्धः तक-शझुला इस प्रकार है--तेखक अपनी 
परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठ सकता; शपने समय मे ऊपर नहीं छठ 
सकता, श्रपते बर्ग के ऊपर नहीं उठ एकता । अतः बढ़ कोई. ऐसा 
साहित नहीं लिख सकता जो स्था्थोी हो क्‍योंकि वहू॑ अपने समय से 
बँधा रहता है, ओर वह कोई ऐसा साहित्य नहीं लिख सकता जिसकी 
अपीत व्यापक हो, क्योंकि वह अपने वर्ग से बचा रहता है। यह था 
सूत्र | इसकी व्याख्या पोक्रोवल्की, आवरबाख श्र पेरेव्जव ने यह की 


गा क्‍ प्रभतियाद ५ 


कि सभी प्राचीन साहित्य अब व्यथ हैं, क्योंकि वह श्राधुनिक थुग 
के उपयुक्त नहीं, श्रौर सभी लेखकों को सवंधा सामयिक साहित्य लिखना 
चाहिये क्योंकि साहित्य के स्थायित्व का स्वष्न नष्ट हो जाने पर वही 
एक रास्ता बच रहता है, सामयिक साहित्य लिखना। उस सामग्रिफ 
अ्रावश्यकता और उसके हल का निणय भी पार्टी ६ कर सकती हे, 
क्योंकि पार्टी ही प्रोलेटेस्थिट बे की एकमात्र प्रतिनिधि है। श्रतः 
प्रगतिशील साहित्यक्षार को पार्टी के झादेशों पर लिखना चाहिये | 

जग रूस में आ्रार० ए० पी० पी० कायम हुई श्रौर वह सभी 
लेखकों पर श्रपना शासन चलाने क्गी, उस सभव लेखकों की दिशा * 
बतलाते के लिए | श्रावरबाख नियुक्त हुआ साहित्य पर सामयिकता का 
अभिशाप इस बुरी तरह से छा गया, लेफिन फिर भी इस कारखाने में. ' 
एक भी पुश्किन, टाल्सटाय, चेखव या गोकों नहीं पैदा हो सका | 

स्वयं लैनिन इस नये प्रोल्नेदेरियुट साहित्यकार से बहुत सन्तुष्ट 
नहीं था। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है. जिसका हिन्दी भें कई बार उब्लेख 
हो थुका है | लेनिन ने एक नई सोवियत प्राठशाज्ञा के विद्यार्थियों से 
पूछा--(म्हारा सर्वभेष्ठ कवि कोन है [” थे बोले “मायकावस्की |? 
पुराने कबियों के लिए उन्होंने कह्दा कि वे उन्हें झ्रव नहीं छूते---वे 
 बोजु श्रा थे | लेनिन ने धर पर आझाकर मांदास कऋष्सकाया से कहा +- 
#/आश्वय हे | पर मुझे तो अब भी पुश्किम संव्भेष्ठ लगता है।” लेनिन 
की घुराने रोमान्टिक साहित्य से बहुत प्यार था। बारबूजे का लाफू, गैटे 
का फाउस्ट और प्रसिद्ध सौन्दर्योपरतक कवि दाइना के गीत उसे बेहद... 
प्यारे ये। एक बार जब बह बीमार पड़ा तो जंगलों की जिगो पर ' 
... लिखनेवाले जैक लन्डन की पुस्तकें भादाम कऋ्ष्सकाया से पढ़वा कर 
. सुना करता था। जितने दिनों व६ साइबेरिया में रहा, पुश्किन के अन्थ 
बराबर उसको चारपाई पर पढ़े रहते थे। एक बार क्शारा जैदकिन से 


-- असने कहा था--/नवीन चूंकि केवल नवीन है इसीक्षिएः उसकी 


! पूजा करनी च [हिये, यह बिल्कुल बेमानी बात है !? जहाँ रूस की नई 


एक समीक्षा प्र्पू 


पीढ़ी इस संक्रान्ति काल में श्रावश और संकीणंता में पड़कर प्राचीन 
स्थायी सादित्य पर की कीचड़ उछाल रही थी, वहाँ बढ पीढ़ी जिसने 
पने रक्त ओर स्वेद से नये रूत का निर्माण किया था--लेमिन ओर 
गोकीं जैसे लोग, श्रपने प्राणपण से प्राचीन साहित्य को बचाने की 
चेष्टा कर रहे थे । 

किन्तु लेनिन की मृत्यु के पश्चात ट्राटस्की और स्थक्षिन की 
प्रतिदन्द्िता से रूस में एक विचित्र सी अव्यवस्धा श्रा गई थी | उसी 
अ्व्यवस्था में साहित्य के क्षेत्र में लन लोगों को अपनी तानाशाही कायम 
करने का मौका मिल गया जो प्लेखनाव के अनुयायी थे | १६२६ में . 


झार० ए.० पी० पी० नामक एक संस्था कायम की गई जितका अध्यक्ष 


अआवरबाल था। उसने प्राचीन साहित्य का महत्व मिथ कर नए 
साम्यिक साहित्य को प्रोत्साहन दिया। आवरबाल ने साहित्यिकों को 
 स्वाधीनता को बिश्कुल जकड़ लिया ओर साहित्यिकों को बाध्य किया 
कि वे केवल सामयिक घटनाश्रों पर लिखे और और उसी व्याख्या के 
अनुसार लिखें जो अवरबाख की व्याख्या हो। 
साहित्यकार के स्वाभिमान के लिए यह शिकंजा इतना महँगा 
: पड़ा कि स्वयं मायक्रावस्‍की ने इससे ऊबकर शअात्मइत्या कर ली। 
बहुत से रूसी लेखक भागकर पेरिस चल्ते श्राये | रूसी साहित्य का 
दम घुथ्ने लगा | जय स्टालिन ने देखा कि यह व्याख्या रूसी संस्कृत 
के लिए कितनी हानिकर है तो उसने इस संस्था को भंग कर दिया 
ओऔर आवरबाख की साइमेरिया भेज दिया | 
जब रूसी साहित्यकारों और विचारकों को खुलकर साँस लेने 
का मौका मिल्ला तो उन्होंने फिर से प्राचीन साहिए्य के महत्व को _ 
माना और स्थायी साहित्य के संजन की शोर उनका ध्यान गया | 
से सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण विचारक लिफशित्ज हे जिसने अ्रपन्री 
एक लेख-शंखला में प्लेखनाव की संकीण विचारधारा का विरोध 
किया और उसके पक्ष में उसने माक्स का ही सबूत पेश किया । 
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मास ने अपनी 'क्रिटीक श्रॉफ पोलशिटिकल इकनामी! में एक 
स्थान में लिखा था--- इस बात को समभना बहुत सुश्किल नहीं कि 
ग्रीक तथा अ्रन्य शाश्वत साहित्य सामाजिक प्रगति के छोरों से बचा 
हुआ था, कैकिन उल्लफन इस बात को समभने में पैदा होती है कि 
इतने दिनों बाद श्राज भी उससे उतनी ही रसालुधूति होती है, उतना 
. ही आनन्द मिलता है श्रोर अब भी वे कल्ना के इतने ऊंचे श्रादश कमे 
हुए हैं कि उनकी तरह पूर्णता पाना कठिन माह्यूम देता है |?! 

दूसरे रूसी ग्रालोचक फ्योडोर लेविन का कहना ६ कि स्वयं माकस 
. जब प्राचीन साहित्य का श्रादर करता था शरीर शाश्वत ग़ीक साहित्य 
को आादश मानता था, तो ग्राधुनिक समाजवादियों में शाश्वत साहित्य 
के प्रति श्ररचि आने का भुख्य कारण यह था कि प्होखबाव के 
विश्लेषण ने उनके मन में भ्रम पैदत कर दिया था। “प्लेखमाब तथा 
अन्य संकीश बर्गवादी केवल इसमें व्यस्त थे कि एक बग को दूभरे बग 
से अलग करते रहें शौर किसी लेखक को हृएकी शरीर किसी को लसकी 
श्रावाज साबित करने का प्रयास करते रहें। वह इस बात को सबंधा 
अस्वीकार करते थे कि एक लेखक अपने वर्ग के अलावा दूसरे वर्ग को 
भी जान सकता है, समभे; सकता है, उसके बारे भें लिख सकता 
झोर उस पर अ्रपना प्रभाव डाल सकता है। सोवियद यूनियन की 
बीसर्वी शताब्दी के छोटे से गज से बह भूतकाक्ष के मात 
प्रतिभाशाली लेखकों को नापना चाहता है। यह संकीश बगंवादी 
प्राचीन स्थायी साहित्य के साहित्यिक और कलात्मक महत्व को 
बिल्कुल नहीं समझ पाता | ध्थायी प्राच्रीम साहित्य की निम्दा करने हें. 
वे.उसके सौन्दय को समझता सबधा भूल ही जाते हैं [? यह शब्द 
मेरे नहीं हैं। यह रूस के बतंमान साहित्य के प्रमुख श्रा्ञोचक फ्योडोर 
- लंनिन के है | माक रोजेन्यात ने तो यहाँ तक कहां है कि प्राचीन 
.. साहित्य की निन्‍दा करनेवाले थे 'संकौ्ण वगगंवादी बर्गा-संघर्ष के 
.. छिद्धान्त को सममभते ही नहीं हैं” शोर लिफशित्न लिखता है कि 


एक समीक्षा ५७. 


“संकीण वगाबाद की प्राचीन साहित्य की इस अझरचि के पीछे 
तोेनिनवादी नहीं बरन बोजआ' मेनशेविक विचारधारा है |?! 

लिफशित्ज के लों का साशंश हो दे देना में उचित समभता हूँ । 
वह लिखता कि “महान रूसी उपन्यासक्रार टाबसटाय, दुनिया जिसका 
लोदा मानती ई, वह्द प्लेंखनाव के लिए. केबल 'उच्चबग के धोसलों का 
इतिहास लेखक है' |! और उसने उत महान कलाकार को केवल धनी 
कल्लाकार के मनोविज्ञान! तक उतार दिया है | 

“लेकिन लेनिन का दृष्टिकोश सर्वधा बुसरा था। भौतिक 
परिस्थितियाँ और बर्ग-संघष्र ही मनुष्य की चेतना का निर्माण करते हैं? 
इस सिद्धास्त का ज्यादा गम्भीर अथ उसने दूँढ़ा था। छेनिन ने 
टाबसतठाय को केबल इस निगाह से नहीं देखा था कि वह बवैभमवशाल्ी 
बग में पैदा हुआ था, या उसने वैसबशाली वर्ग का चित्रण किया था | 
लेगिन की निगाह में व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि थी। स्वयं कैनिन 
ने लिखा है कि 'टाल्मस्टाय का महत्व इस वाते भें था कि उसकी 
कलम से बह करोड़ों बेजबान जनता बोल उठी थी जिपरमे भ्रसस्तोष 
तो था पर श्रर्मी विद्रोह कर पाने की श्रात नहीं घधकी थी ।! प्रश्न यह 
उठता है कि क्या एक धनीवश का, उच्चनग का कलाकार निम्सवर्ग 
ही भावनाओं का चित्रण कर सकता है। क्‍या वह आगे श्रानेबाली 
दुनिया का सम्देशवाहक बन सकता है! क्‍या वह अपने बग ओर 
अपने युग के परे अपने साहित्य का सन्देश विस्तारित कर सकता है | 

“पेखनाव इसको नहीं स्वीकार करता है। उसके सिद्धान्त में 
वो केवश एक याल्त्रिक विभाजन है। यदि कलाकार धनी वग भें 
पैदा हशा है तो वह घन्तीयर्ग की ही भावनाएँ चिन्रित कर सकता 
है बत | 


अगर शेक्सपीयर ने कहीं पर यह दिखलाया हे कि उसके 


प्रसिद्द पात्र रोमियो ने कहा है---द्वूट जा ओ हृदय ! तेरा दिवाला 
निकल गया है |! इसी दिवाला निकलने के सूत्र पर संकौण बरगवादी 


थूप प्रशतिवाद ; 


छापना विश्लेषण शुरू कर देंगे और इस नतीजे पर पहुँेंगे कि 
शेक्तपीयर धनी वर्ग का प्रतिनिधि था और निश्चित तीर से इस शब्द 
के प्रयोग में वह लम्दन के सौदागरों से प्रभावित था । 
वास्तविकता यह 8 कि साहित्य का प्रगतिशील था प्रतिक्रिया- 
बंदी होना लेखक के किसी भी जन्याजात संस्कार पर निभर नहीं 
दोता | कोई भी शेखक जन्म से ही फ्रातिशील या प्रत्तिक्रियाबादी 
नहीं होता । बह धीरे-धीरे अ्रपनी श्रतुभूतियों के श्राधार पर अगतिशीज 
या प्रतिक्रियावादी बन जाता है। हर लेखक जो मद्दान हीता है, 
अपने युग के प्रगतिशील तत्वों को पहचानता है. और उन्‍हें लेकर 
थागे बढ़ता है| स्वयं लेनिन ने हसे स्वीकार किया है कि हर महान 
लेखक भें क्रान्ति के कुछु म कुछ तत्व अवश्य रहे हैं ।!? ' 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि लिफ़रशित्न ने एक बार फिर बजाय 
ये के लेखक की प्रतिभा और लेखक के व्यक्तित्व की महानता 
को स्वीकार किया है लेखक केवल अपने व श्रीर परिस्थितियों से 
निर्मित नहीं होत।। उसका विकास अधिक गहरा और एक ज्यादा 
ऊँचाई के स्तर पर होता है, और उसे बगगत्मिक निश्चयवाद (()]8,७४- 
- 060 भा हा के सीमित मापदंड से हम नहीं माप सकते | 
. यह स्वयं लिफशित्ज़ का बिचार है। लेखक अपने वर्गों से ऊपर उठा 
.. हुआ होता है, उसका दृष्टिकोण श्रधिक व्यापक, श्रनुभूतियों अ्रधिक 
गहरी, और कव्पना अधिक ऊँची होती है.। लिफशिक्ञष एक स्यान पर 
पुश्किन के लिए. लिखता ह-- निश्चय ही पुश्किन बोझ श्रा बगं का... 
था; लेकिन पुश्किन महान अतिभाशाली व्यक्ति था जब कि बोजझु आ 
केवश एक खोखला निष्कियवर्ग मात्र था |” श्रत। लिफशित्ज़ ने फिर _ 
यह स्वीकार कर लिया कि कुछ लेखक दोते हैँ जिनमें महान श्रसाधारण 
अतिभा होती है श्रौर वे धीरे-घीरे युग की अ्रनुभूतियों को समेटकर 
उनका समन्वय कर, उन्हें क्रान्तिकारी दिशा. में भोड़कर थुग फो 
अपनी प्रतिभा की महान्‌ देन दे जाते हैं। फेवल किसी पार्टी के गेम्बर 
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था संघ के सदस्य बनने से ही कोई क्राग्तिकारी लेखक महीं होता और 
न किसी विशेष ब्ग भें पैदा होने से | 

क्र दूसरा प्रश्न श्राता है कि क्‍या ६म संकोण वर्ग-संघष की ही 
कतीणी पर समस्त प्राचीन साहित्य का उचित मूह्यांकम कर सकते हैं [ 
लिफशित्ज़ञ इसका भी उत्तर 'नहीं? में देता है | वह कहता है. "बर्ग-संघर्ष 
की ही व्याख्या बदज्ञनी पड़ेगी, यदि इम साहित्य को वर्ग-संघध की 
कसोटी पर कसना खाहते हैं |? अ्रभी तक रूस में संकीण वर्गवादियों 
में जिस तरह बग-संघष की कसी्ी पर प्राचीन साहित्य को कंसा है 
उसका मर्जाक बनाते हुए बढ लिखता है--“स्पष्ट है कि इन संकीण 
वर्गबादियों की मनोबृत्ति उतनी उदार और व्यापक नहीं. है. जितनी 
खैनिन की थी । रूस की पाठ्य पुस्तकों में ग्रनातोले फ्रान्स को मध्यम 
बोजु भ्रा मनोशृत्ति का और रोम्याँ रोलां को 'हुद्र बोजु झ्रा? श्रादशों 
का क्षेखफ बताया गया दे | इन संकी्ण वर्गबादियों की झ्रालोचनाओं 
में इस मद्दान प्राचीव साहित्य का बड़ी मिममता से विश्लेषण किया 
गया है | ये लोग केवल श्पनी संकी्ण मनोजूत्तियों में दी सन्तुष्ट हूँ 
और व्यापक हष्टिकोए से साहि।य का आकलन नहीं करना चाहते । 
झपार हम उनकी बात का विश्वास करें तो दम इस नतीजे पर पहुँेंगे 
कि दुनिया की सारी कला का इतिहास महज किती हड्डी के ठुकड़े 
के लिए लड़ते हुए विभिन्न चुद्धिद्दीन ल्लोगों का इतिहास है ।” 

श्र्त। लिफशिष्म केबल वर्ग-संघध के संकीणु दृष्टिकोण से समस्त 
महान्‌ कल्ला का विश्लेषण करने का विरोधी रै। वह्द लिखता है-- 
“शवप्तर हमारे साहित्य का इतिद्वास लिखनेवाले बहुत भ्रम में पड़े 
जाते हैं क्योंकि उसी लेखक के लिए कम से कम २४५ या तीस बगवादी 
परिभाषाएँ हैं. | अजब सी स्थिति है यह ! यह स्पष्ट है जिसके पास 
जरा सी भी बुद्धि है वह प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन में वगबाद के 
सिद्धान्त को मह्षिका स्थाने मक्का बिठा सकते में श्रसमथ है । यह. 
एक सम्भव काम है | सरंथयं माक्स ने महान जन कृषि गेठे और 
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शित्लर के विषय में लिखते हुए कद्दा धा--यहाँ (कविता के देश में) 
हम राजों झोर वर्गों की बात हो नहीं कर सकते | यहाँ तो हम फेबल 
उन राज्यों की बात कर सकते हैं जो भविष्य में कभी होंगे [?? 

अतः लिफशित्ञ न केवल कवि या लेखक की व्यक्तिगत व्यापक ओर 
महान हमन्वयकारी प्रतिभा का अस्तित्व स्वीकार करता है वर वह 
संकीण बगवादी विश्लेषण का भी कला के क्षेत्र में निषेध कश्ता है । 
उसका कह्दना है कि वर्ग-संघ्ष की अ्रपेत्ञा कल्ला-क्षेत्र में व सम्मिधण 
आधिक महत्वपूण है। कई बग आपस में उलके होते हैं। कलाकार 
. उममें से सभी के वद्द रत्य हूं ढ़ निकालता है जो ज्यलस्त, प्रकाशमान 
ओर स्थायी होते हँ और इसलिए. किसी भी प्राचीन साहित्य का 
मुल्यांकन करते वक्त हमें केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
इसमें कौन चीज जीवित झौर स्थायी है शोर कोन चीज मरणशील् 
और स्थायिश्वद्दीन ! कोन सी वस्तु आगे आमेबाते भविष्य में औवित 
. रहेगी और कोन सी चीज जीवित न रह सकेगी | 

रुपष्ट है.हि इस प्रकार लिफशि/ज़् मे मे वेवल्ल बर्ग-संघर्ष की 
संकीण पृष्ठभूमि में साहित्य को तोलने का निषेष किया है धरण्‌ वह 
साहित्य को सामयक भी नहीं बनाना चाहता । बहु कुछ ऐसे तहत 
साहित्य में चाहता है जो सूथ बनकर जगमगाते रहें, ओ तूफान के 
 भोकों में बुक न जायें। इसका पूरक सिद्धान्त निश्चय ही यह होगा 
कि श्राधुनिक साहित्य बाहे बह सामयिक्ष समस्याश्रों को लेकर ही क्‍यों 
न हों, तेकिन वहू केवल 'सामयिक? न द्वो कक्तमें जिम्दा रहे की 
ताकत हो | 

रूस के श्राधुनिक आलोचकों में श्राधुनिक प्रगतिबादी साहित्य थे 
. खिल्लाफ कुछ इस तरह को शिकायतें सुनाई पड़ने लग गई हैं| शुद्ध के 

बाद सन्‌ १६४५ में प्रथम मई को प्रकाशित “डरों मत” शीप॑क एक 

- खेख में ट्रेवलीन नामक नाटककार मे लिखा हैे-«“थुद्ध के दौरान में 
: लिखे गये रूती साहित्य में. कई जगाह जीवन के ज्यल्त्त चित्रण 
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आग, गुस्सा श्र प्यार अकप्र छुलक आया है, लेकिन अधिकतर इन 
चार वर्षों में बहुत कुछ ऐसा मसाला इकट्ठा हो गया है जिसमें कोई 
मौहिकता नहीं । कविता, गद्य और नाटक सभी में बहुत श्म्भीर 
(मश्याश्रों को बहुत छिछ्ुले स्तर से समभने का प्रयास किया है। 
१६४३ थे थियेद्रिकल कान्फ्रेत में यह कहा गया था कि सर्टालिनग्राड 
के मोर के विषय में कम से कम १० नाठक लिखे गये थे, लेकिन 
हमें यह अफसोस है कि उनमें से एक भी नहीं बचा | क्‍या इसका 
कारण बतलाने की जरूरत है | स्पष्ट है कि वद् साहित्य नहीं था वे 
फल्लात्मक या काब्यात्मक क्ृतियाँ नहीं थीं यह इतना स्पष्ट है 
कि अपनी कमजोरियाँ हमें छिपानी नहीं चाहिये | इससे हमारा रास्ता 
. और भी स्पष्ट होने भें मदद मिल्तेगी |” 

ट्रेबलीन का यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि 
रूस के साद्वित्यिक ओर कलाकार अब रपध्ट समझ रहे हैँ कि किसी भी 
कक्षाकृति के महान होने के लिए. केवल प्रगतिशीज्षता का ट्रेडमाक 
काफी नहीं है । केवल इसलिए कि कोई भी कल्लाकृति किसी राजनीतिक 
विषय पर है, इसलिए: वह मदाम होगी, यह गलत है | सबसे बड़ी बांत 
यह है कि कला को स्थायी होना चाहिये | द 

इसमें कोई सन्देद्ठ नहों कि सामयिक रचनाश्रों को महत्व होता है 
प्रसिद्ध रूसी लेखक इल्िया एद्लेनबग ने लिखा है कि अगर एक छण 
में किसी राष्ट्र को भाग्य निणंय होने जा रहा है तो लेखक को यह 
जानना चाहिये कि वह उस ज्षुण के लिए क्या लिखे। ठीक है, लेकिन 
मानवता का भाग्य निणय क्षुणों में नहीं थुगों में होता है। हमें 
स्पष्ट विभाजन कर देना खाहिये। प्रकार छणों के लिए. ल्लिखे, 
शाहित्यकार थरुगों के लिए! | श्राज का रूसी साहित्यकार भी इसी नतीजे 
पर पहुँचा है | समस्या चादे कुछ हो, लेकिन रचना में नारेबाजी ही 
केवल न हो, स्थायित्व हो, व्यापक्रता हो | वह. हर वर्ग के ह्ोगों का 
हृदय छू सके | दर युग के लोगों का हृदय छू सके । चर 
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साहित्य की ग्रपील बंग की सीमाझ्नों से ऊपर होती हैँ थह्व बहुत 
सीमा तक रूसी साहित्यकारों ने भी पहचान लिया है| लिफशित्ज श्रौर 
केमैनाब ने तो वर्ग साहित्य” की श्रपेत्षा राष्ट्रीय साहित्य की श्रावाण 
बुलन्द की। बग के स्थान पर राष्ट्र-(ए७ए06॥9) दी अग्ुख हो 
गया | केमनेव ने शेक्तपीयर को बजाय किसी एक बर्स के सभी व 
का कवि, राष्ट्र का कवि बताया है। ८० ग्रीन ने यथ्रपि लिफशित्म 
की प्रत्याल्लोचना भ्पने समाजवादी यथाथवाद की समस्याएं! शीष्रक 
लेख में की है, उसने भी अधिक से अधिक राष्ट्रीय साहित्य की श्रपेक्षा 

म-साहित्य को प्रमुख बतलाया है, किन्तु बग साहित्य की संकीण 

धारणा के वह भी विरुद्ध है. | 

इस समय रूस में सभी प्राचीन साहियकारों का श्रादर हो रहा 
है | सभी राष्ट्रीय परम्पराश्रों और प्राचीन कल्लाश्रों का उद्धार किया 
जा रहा है| प्राचीम वस्तुओं को राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाता है और 
. उनका सम्मान किया जाता है। वह नेवल साहित्य में हो सीमित नहीं 
है, चित्रकला में प्राच्नीन रूसी चिन्॒कार रेपिन और सुरिकाव को फिर से 
उठाया गया है ओर उन्‍हें चित्रकला का झादर्श माना जा रशा है। 
युद्ध-कला में प्राचीन योद्धा सुबराब और कुट्टजाब को झादश गाना 
जाता है| प्राचीनता के प्रति कितना प्रेम रूसियीं भें बहा गया ६ गष्ट 
१६४५, में ज्नाम्या के वे अ्रंक में प्रकाशित ए० बुसेव के प्युद्ध और 
. स्थापत्य कला! शीष्क लेख में कह गया ई---'कास्ष्ट्रक्टिविज्म भद्दी 
और बुरी शैली है। काम्स्ट्रक्टिविज्म यानी नई इमारतों की शैली 
_ हम लोगों को अरब पुरानी सुन्दर शे्रियों की श्रोर लीट चलना 
चाहिये 7 
अरब तो ऐसा लगता है जैसे जार के रूस और स्थलिम के झूस का 


.... ऐतिहासिक और परम्परात्मक भेद समाप्त हो गया। रूसी जमता 
.... अपनी और अपने इतिहास की भूल एकता पहचान गई है । 


है " गद्दी नहीं बरन्‌ झब पुश्किन को राष्ट्रीय कवि मौन लिया गया है और 
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उसकी जयन्ती मनाई जाती है श्रोर जित मायकावस्की ने लिखा था 
कि वह कुछ भी प्राचीन पढ़ना नहीं चाहता, उसने उसी पुश्किन की 
जयन्ती पर लम्बी चौड़ी कबिता लिखी थी, जिस पुश्किन की संकौण 
बगबादियों ने बोजुआ्रा कृहकर निनदा की थी | . 
विदेशों के उच्च ओर स्थायी साहित्य का भी रूसी जनता आदर 
करती है, श्रोर शायद अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी राष्ट्र की भाषा 
में उच्च विदेशी साहित्य के इतने अनुबाद न मिलेंगे जितने रूसी 
पा भें। सौमुएल मारशाक ने लगभग समस्त अंग्रेजी गीत-साहित्य 
का श्रतुवाद कर डाला होगा | महान रूसी कवि पेस्टरनाक मे शेक्सपीयर 
का अनुवाद कर डाल्ञा है। लिवंक ने कोलरिज जैसा रद्दस्थवादी कवि 
उठाया है | प्रतिद्ध ग्रामीण स्काटिश' प्रेम-कबि राबट बन्स तो रूसियों 
को बहुत प्यारा है। श्राज रूसी लोग बहुत ही स्पष्ट स्थरों में यह 
स्वीकार करते हैं कि प्राचीन महान लेखक ही उनके श्राद्श हैं। १६४६ 
में लेखक-संघ के सभापति की हैसियत से टिखानाव जो स्वयं किपर्लिंग .. 
का भक्त है लोगों को सल्लाह देता है कि वे शेक्तपीयर की कल्ला' को 
शझपना आदश मान । 
यही कारण है कि आज रूस में यद्यपि गोर्की श्रोर टाव्स्थय जैसे .. 
महान ल्लेखक नहीं है, पर वे लोग निराश मद्दीं हैं। उन्होंने सभी 
संकीणुताश्रों की जंजीरों की तोड़ डाला है। अपनी प्राचीन परम्परा की 
विश्वेंखल कड़ियों को फिर से सवार लिया है ओर सभी तरह के 
वगबाद से ऊपर उठकर अब वे व्यापक सत्य फे उस स्तर पर पहुँच 
गये ईं जहाँ युग-युग का साहित्य लिखा जा सकता है | इसीलिए उनके 
साहित्य भें वह निराशा नहीं जो पश्चिम के साहित्य में है । वे जानते 
हैं कि इस युद्ध ने रूस की श्रात्मा को निखार दिया है, रूस को नंया 
बल थीर नई दिशा दी है। नई व्यापक हृष्ठि और उदार चेतना 
दी है। उनका पूरा विश्वास है कि “युद्ध के बाद का रूसी साहित्य 
कुछ शोर ही होंगा। नेपोलियन के युद्ध के बाद टांब्सटाय ओर 


एक सभीक्ता 


६० प्रमतिवाद ; 


डास्टाबस्की आये थे, युद्ध के बाद फिर कोई नई प्रतिभा श्रायेगी?? 
(एक्रोलोवास्की) | श्रमी झूसी साहित्य में बह महान कशाकार वहीं 
आया है; तोकिन भविष्य का वह भद्दान्‌ कलाकार श्राय्रेगा, श्रोर 
अवश्य आयेगा यह रूसी जनता का विश्वास है शोर भेरा भी छेकिन 
हमें यह याद रखना चाहिये कि रूस इस भविष्य की महात्र कला का 
सपना तभी देख सका जब वह प्राचीन शरीर स्थायी के मदृत्व को समझे 
गया, श्रौर जब्र बह देश और काल की सीमा में बंध+ए दी नहीं रह 
गुया--जंब रूस एक व्यापक और स्थायी साहित्यिक स्तर पर उठ गया 
श्रोर उसने बृत्त पूर कर लिया और धूम-फिरकर फिर इसी रिक्ञाम्त 
पर था गया कि कला थुग-युगों की एक स्थायी बीज है; एक विरन्ान 
निर्माण दे जो न कभी बूढ़ा होगा, न कभी मैला पढ़ेगा | 


उाय सात स्कस्याा42९+ था ३.0 ७०२०००० है 


कया प्राचीन राष्ट्रीय इतिहास 
पर लिखा गया साहित्य 
पत्नायनवादी है ? 


2 क्रो 





किसी भी देश का हतिद्ास उसकी स्थायी सम्पत्ति दोता है। 

«५ किसी जाति की संस्कृति उन विगत ऐतिहासिक प्रयोगों का समन्वय है 
/ जो अतीत काल में द्वोते रहे हूँ | संस्कृति “संस्कार” शब्द से ही बनी 
है | जिस दिन से मानव ने दो पैरों पर चलना सीखा तभी से उसने 
परिस्थितियों से लड़ना और थुर्गों का निर्माण करना शुरू कर दिया | 
हर युग में असत्य के किसी न किसी अंश से वह लड़ता रह्दा और 
सत्य के किसी न किसी अंश को प्रतिष्ठित करता गया। थुग़ों की 
धूपछाँद से गुजरती इस लम्बी यात्रा की हर मंजिल, उस जाति को नये 

: सत्य शिव और सुन्दर के 8ंस्कारों को देती गई और उन्हीं संस्कारों से 
समन्वित जातीय जीवन को हम क्रिसी देश की संरुकृति कहकर 
पुकारते हैं | जिस देश का इतिहास सत्य के प्रयोगों में सब से ज्यादा 
सम्पन्न दोता है, उस देश की संस्कृति उतनी दी महान्‌ होती हे । 
जिस देश की संस्कृति जितनी द्वी महान्‌ और प्राचीन होती है वह 
देश अपने को उतना हो गौरवान्वित और सशक्त समभता है; श्रौर 
बदलती हुई परिस्थितियों में, बदलते हुए थुों में, वह श्रपने को उतना 
दी शान्त और शक्तिशाली बनाये रखने का प्रयास करता है क्योंकि 

. उसका इतिहास इतना पुराना है। उसकी चेतना और संस्कृति में जाने 
कितने युग आये और मिटे, उस देश के महान, ऐतिहासिक व्यक्तियों , 


ध्र्प प्रभतिबाद : 


में कितने युग बनाये श्रौर मिथ, और श्रपने प्राचीन इतिहास के 
महाल्‌ प्रयोगों को स्मृतियों की पुनर्जीबित कर वह देश फिर अपने 
मं ताकत बग्रोरता है और श्रपने को किती बहुत घड़े और नये प्रयोग 
के लिए तैयार करता है | 
हिन्दी साहित्य के छायावादी युग के महानतभ कलाकार प्रसाद 
मे भी अपने साटकों में इसी उद्देश्य से ई विह्वास की पृष्ठभूमि उठाई 
भी, ओर उन्होंने हमारे सामने भारतीय इतिहास के वे युग रक्‍्खे जिन भें 
हमारे प्राचीन स॒गपुरुषों ने नये युग ब॒त ये थे और पुराने शुग मिथ ये 
थे, उन्होंने हमारे सामने वें महान्‌ अगौग रकंते जिनमें भारतीय शष्ट्र 
की संस्कृति के छिल्न-भिन्न होते हुए तारों को फिर से गूँथने का प्रयास 
किया गया था, जिममें राष्ट्र ते अपने श्रापसी भेदभाव भुल्नाकर 
विदेशी शोषकों के विदद्ध लड़ाई ठानी थी ओर मानवता के खिलाफ 
डात्याचार करनेवाएे क़ृदीमी फैसिस्टों के जहरीले दाँत तोड़े थे | 
लेकिन इसके बावजूद भारतीय प्रगतिवादी आलोचकों ने प्रसादजी 
को पलायनबादी माना है और श्रपमे सिद्धान्य फी व्याख्या थों की 
कि प्रसादजी ने वतंमान परिस्थितियों का समुचित समाधान ने खोज . 
पाकर प्राचीन इतिहास के स्वर्ग में अपनी चेतना को डुबों दिया। 
पहल्ले तो ऐसा लगता था कि शायद हिन्दी के प्रगतिवादी लेखक पेबल' 
: अतैमान की ही समस्याश्रों को साहित्य के लिए उपयुक्त समभ्षते हैं... 
. और अतीत का उनके लिए. कोई महत्त्व नहीं है। वे प्राचीन इतिहास ड़ 
से अपना सारा सम्बन्ध ही तोड़ लेना चाहते हैं | । 5 
किन्तु बाद में हमने देखा कि स्वयं राहुलजी ने भी ऐतिहासिक : 
उपन्यास लिखे | उस समय प्रगतिवादी श्रालोचना में यह स्वर सुनाई _ 
पड़े कि प्राचीन इतिहास के चित्रण में हमें केवल बड़े-बड़े राजाशों के ः 
_वैभवशाली महलों का, रोमान्ठिक प्रेम-कथाश्रों का साम्राज्य के लिए. 
.. युद्धों का ही चित्रण नहीं करना चाहिये। हम इतिद्ास के जिस थुग _ 
. को भी उठावे तो उसके बर्ग-संधर्ष की परिस्थितियों का चित्रण करें | 


एक समीक्षा . दह 


उद्यवर्ग के शासकों या राजकुमारों के बजाय, उस समय के निम्न ब्गे 
का और उनमें सुलगती हुई वर्ग-संघर्ष की चिनगारी का चित्रण करें। 
राहुल ने कुछ और उपन्यास लिखे और यशपाल ने दिव्या लिखी | 
वे उपन्यास कितने सफल हैं, इसकी जाँच हमारे क्षेत्र के बादर है। में 
अ्रापको केवल यह बताना चाहता हूँ. कि रूसी सोवियट साहित्य इन 
दोनों संकीण मान्यताश्रों को श्रस्वीकृत कर चुका है। ने बह प्राचीन 
श्तिहास को त्याज्य मानता है भ्रौर ने इसी सिद्धान्त में विश्वास करता 
है कि प्राचीन इतिहास को राष्ट्रीयता की इष्टि से न देखा जाकर केवल 
बर्ग-संधर्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिये | रूस ने प्राचीन इतिद्दात के 
राष्ट्रीय प्रयोगों के आधार पर बरतमान संस्कृति का विश्लेषण शऔौर 
भावी संस्कृति के निर्माण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है । 

सन्‌ १६१२ के लगभग रुसी साहित्य में जो फ्यूचरिस्ट आन्दीलन. 
चल पड़ा था, उसका यह आग्रह था कि प्राचीन को--अरतीत को 
बिल्कुल भूल जाना चाहिये । मायकावस्की ने सभी प्राचीन इतिहास 
ओर साहित्य के विरुद्ध एक निर्मम थुद्ध घोषित किया था। उसकी 
तथा उस समय के प्रमुख मावसवादी विधारकों की दृष्टि में; वतेमान, 
युग के लिए प्राचीन इतिहास का कोई महत्व नहीं था, नये युग के 
लिए एक सवधा नवीन कला, नवीन इतिहास ओर नवीन व्यवस्था 
की आवश्यकता थी | सामयिक समस्याशत्रों पर लिखने की माँग इतनी. 
अधिक बढ़ गई थी कि इतिहास के पन्‍ने उलठने में किसी भी लेखक 
को प्रोत्ताइन नहीं मिलता था | फिर भी सन्‌ १६२० के लगभा कुंछु: 
0तिद्दासिक उपन्यातः छुपे थे। ओल्गाफाश ने अपना ब्लड इन 
स्टोन! नामक उपन्यास १६वीं शी के कुछ क्रान्तिकारियों के विषय... 
में लिखा था। इसी प्रकार डिसम्बरिस्ठ क्रान्तिकारियों के विषय में. 
खुखल्या? और लेखक ग्रिबोयेडोब के जीवन पर 'डेथ आफ बजीर 
मुख्तार! नामक उपन्यास निकाला था | द 


दीकिन राष्ट्रीय इतिहास पर उपन्यास न लिखे जाने का मुख्य. .... 


5० पगतिवाद ; 


कारण यह था कि उस समय भी उन संक्ीर्ण माकस बादियों की 
प्रधानता थी जो इतिहास में राष्ट्रीय संस्कृति के विकास को भदृत्व ने 
देकर केबल उत्पादन के साधन, वर्ग-संघष और राज्य-ब्यवध्या को 
महत्व देते थे। उनका नेता था पोक्रोबस्‍्को (३ प्युपन१६३२) | वह 
जी० यू० एस० (सोवियट विद्वत्परिषद) गौर नारकाम्प्राश (जग-शिक्षा- 
विभाग) का अध्यक्ष था। वह दुतिया का महानवत माक्सवादी 
इतिहासश कहा जाता था और दोवियट शिक्षा आर सोवियट साहित्य... 
में इतिहास के प्रयोग के विषय में उसको श्रावाज सबसे ऊंची थी। .. 
उसका रूस का संक्षिप्त इतिद्षणः सर्वोत्तम अन्य माना जाता था।_ द 
बह इतिहास को केवल श्रार्थिक उत्पादन के प्र बतनों की छाया मात्र 
मानता था और हर घटना की व्याख्या वर्ग-संघर्भ के आ्रधार पर 
करता था। न वह इतिहास के श्ट्रीय पच्ष को स्वीकार करता था 
और न किसी भी देश के इतिद्वास में व्यक्तियों का महत्व स्वीकार 
करंता था। वह प्लेखनाव का अनुयायी था झोर प्लेखनाव के 
सिद्धांन्ल को वह अपनी व्याख्याश्रों में बहुत यान्त्रिक सीमाश्नों वक 
खींच के गया था | है 
लेकिन जैसा पहले बताया जा चुका है, १६३१९ के लगभग - 
आ्रावरबाख़ की साहित्यक तानाशाही को स्टालि ने ने खत्म फिया। 
लगभग उन्हीं दिनों पोक्ोवस्‍्की के यान्त्रिक इृत्तिदास-विशाम का : 
मरसिया भी पढ़ा गया। १६३१ में सेन्ट्रल' कमेटी के एफ प्रस्ताव के 
अनुसार इतिद्ास को स्कूलों में राजनीति से अलग एक स्वतत्त्र-विषय ४ 
बनाया गया | १६३४ में दूसरे प्रस्ताव के द्वारा इतिहास के श्राथिक 

: पक्ष के अलावा व्यापक सांस्कृतिक और राजनीतिक इष्टिकोण पर भी - 
.. ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है| उसी वर्ष स्थालिन, एडेनाव . 

. और किराव ने मिल कर रूसी इतिद्वास पढ़ाने की शैली की ध्याझूया 


.... करते हुए एक पुस्तक लिखी। १६३६ में सेन्टरल कग्रेठी ने एक 


प्रस्ताव में स्पष्ड कद्दा कि पोकोवेस्की को. ऐतिहासिक हष्टिकोण, 


एक समीक्षा द ७१ 


इतिहास का बहुत गलत रूप हमारे सामने रखता है । १६१८ में जब 
बोल्शेविक पार्टी का अधिकारिक इतिद्वास लिखा गया तो उसके साथ 
वाले प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया-- इतिहास के अध्ययन में अभी 
तक पोक्रोवस्क्री के समूह ने बहुत गलत और माक्स विरोधी व्याख्या 
प्रस्तुत की थी । पोक्रोबसश्की को ऐतिहासिक भौतिकवाद का जरा भी 
शान नहीं था । उसने प्राचीन इतिहास की व्याज्या वर्तमान परिस्यिति 
के आधार पर की है, जो बिल्कुल गलत है [७ और जब इससे भी 
सन्तोष न हशआा तो बहुत से लेखकों के, पोक्रोवरुकी के सिद्धान्तों के विरद्ध 
लिखे गए लेखों का पूरा संग्रह' ही छुपवाया गया । 
पोक्रोवस्की के विरुद्ध किया जानेवाला यह आन्दोज्नन इसलिए 
झावश्यक था कि सोवियट रूत इतिहात को एक नए रूप में समना 
चाइता था और आधिक उत्पादन और वर्ग-संघ्ष के अलावा इतिदह्वापत 
का राष्ट्रीय और यथार्थ दृष्टिकोण श्रपनाना चाहता था जिसमें 
सम्राज और व्यक्ति, वग और राष्ट्र दोनों का सापेज्ञ झोर सन्तुलित 
महत्व ही।.... पक 
साहित्य में यह चेतना सबसे पहले सन्‌ १६१० में श्राई । श्रत्ञेक्ती 
टाब्पटाय ने पी८र महान! नामक उपन्यास का पहला भाग लिखा । 
'पपीटर महान? में इतिहास की व्याख्या बगबादी ओर श्रार्थिक आधार 
पर न कर, उंदार और व्यापक राष्ट्रीय आधार पर की गई थी | उस 
समय तक आबरवाख की प्रोल्ेटेरियू- तानाशाददी बरकरार थी। 
 संकी्श माक्सवादी व्याख्या की सीमाएँ. इस उपन्यास के द्वारा दूटते 
हुए देखकर आबरबाख मे अपने फोलादी ,प्ंजे फैलाये । स्वयं 
बल्ेक्सी टाल्सदाय ने अपनी ओत्मकेथा में लिखा है--“ पीटर महल? 
जब रामंच पर खेला गया तभी आर० 7.० पी० पी० ने उत्तका विरोध॑ 
_ किया | उसके बाद स्वयं कामरेड स्टालिन ने हस्तक्षेप किया श्रौर पीटर 
'. के युग की सही-सही व्याख्या पेश की |''* "जब दो साल बाद आर० 
(० पी० पी० भंग कर दिया गया तब अपने आप मेरी विरोधी 


कर प्रगतिवाद' ६ 


आलोचना खत्म हो गई श्रोर तब शान्ति से में अपनी सारी शक्ति 
साहित्यिक कार्यों में लगा सका | उन्हीं दिनों शैपीजिन ने स्थेका- 
रेजिन मामक उपन्यास लिखा जिसमें १७वीं सदी की पृष्ठभूमि थी | 
कोसू्येलेव ने भी “मिनिन एण्ड पंजरस्की?ः नामक ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखा। उपम्यास के अलावा पीटर महान, अलेक्जेणडर 
नेव्स्को झोर सुबरोव पर ऐतिहासिक सिनेमा चित्र भी बने । 

ऐतिहासिक उपन्यासों श्रोर सिनेमा चित्रों के श्रल्मावा राष्ट्रीयता 
का समावेश दुसरे ज्षेत्र में हुआ। आलोचना. के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय 
कवियों का महत्व स्थापित हुआ और कवि फो बजाय अपने वर्ग के, 
अपने राष्ट्र का प्रतिनिधि माना गया। सन्‌ १६३७ में पुश्किन को 
. शताब्दी मनाई गई और दो उपन्यास भी उसके जीवन पर लिखे गये | 
एक तो था आसमैन का 'डेथ आफ पोएटः और दूसरा था थूजिन का 
पुश्किन इन साउथ !? 

युद्ध ने राष्ट्रीया के आन्दोलन को पूर्णतया परिपक्व बना - 
दिया | रूस और जमेनी में युद्ध छिड़ने के समय तो श्रवश्य 
स्टालिन ने उसे लोक-युद्ध बताया, लेकिन ज्यों-ज्यों जमेन लोग मास्कों 
के समीप पहुँचते गये त्यों-त्यों वह युद्ध राष्ट्रीय श्रश्तित्व! का युद्ध 
बनता गया। उस समय बिता एक राष्ट्रीयवाी का आधार लिये 
रूस की जीत होना श्रसम्भव था | एसे संकट के समय में आदमी को . 
तक या सिद्धान्त बल्ल नहीं देता, उस . समय उसे भावना ही बल्ल देती 
है। एक व्यापक समभोता ओर राष्ट्रीयता की घधकती हुई भावना - 
ही उस: समय रूसी सेना का बल कायम रख सकती थी। अ्रशुदार 
माक्सवाद के पंजे ढीले किये गये, छुखतोब जैसे श्र-मावसंबादी को 
 जैनरल बनाथा गया। ज्यों-ज्यों युद्ध की भयंकरता बढ़ती गईं त्थीं-त्यों 


.. यह स्पष्ट हो गया कि यह अ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रोलेटेरियद का नहीं, रूसी 


.. राष्ट्र का बुद्ध था। इसके लिए माक्सवाद नहीं बरनू देशभक्ति ही 
.. ढाल बन सकती थी। ७ नवम्बर सन्‌ ४१ में जब  मास्फों जमनी से 
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घिर रद्दा था उस समय महान नेता स्टालिन ने श्रवसर की उपयुक्तता 
समभकर अपने एतिदासिक भाषण में कहां था--“श्रलैक्जेश्डर 
नेव्स्की, डिमिट्रो डान्स्की, सिनिन और पोजास्कों, सुबारोब और 
कुठुजोब--इमारे इन महान पूर्वजों की श्रात्माएँ इस महायुद्ध में हमें 
प्रेरणा दगी |? 
किस प्रकार प्राचीन पूवजों की आत्माश्रों' ने महान्‌ रूस राष्ट्र 
को बन्न दिया यह इससे स्पष्ट है' कि रूस के इतिहास के बहुत बदनाम 
मगर शक्तिशाली पात्र इबान भयंकर! को नये रूप में साहित्य श्रौर 
श्वित्रों में पेश किया गया | श्रभी तक इबान फो एक भयंकर अ्रत्याचारी 
शासक माना जाता था, लेकिन 'इवान भयंकर! के चित्न के निर्माता 
आराइसेन्स्टोन मे कहा--“उसका महान चरित्र जमनों द्वारा गलत ढंग 
से चित्रित किया गया था | जन हमारे स्थायी दुश्मन हैं, श्र जो 
कुछ हमें प्रिय है उसे बिक्ृत करने के लिए. हमेशा उत्सुक रहते हैँ [! 
अतेक्सी टाब्स्टाम ने वान भयंकर? पर जो नाटक लिखा उसकी 
भूमिका में लिखा--“जमनों ने हमारे महान देश का जो शपमान 
किया दे उसके विरोध में में यद नाटक लिख रहा हूँ। अपने ऋद् 
अन्‍्त+करण को युद्ध के लिए सन्नद्ध करने के लिए. में हवासे भयंकर 
की महान अ्राविशसयी रूसी आत्मा का आह्ान करता हूँ !? 
भारत के प्रगतिवादी ग्राज्लोचक जो शायद स्थालिन से ज्यादा 
बड़े माक्सवादी हैं ओर श्रलेक्ती टाब्स्‍्ठाय से ज्यादा प्रगतिशील हैं, 
उन्हें प्रसादजी के प्राचीन एतिहासिक नावकों में पलायनवाद दिखलाई 


दिया था, हालाँकि उनके पितृदेश के लेखकों ने अपने देश की श्राजादी 


की लड़ाई में अ्रपने राष्ट्रीय इतिहास का पूरा उपयोग किया। अगर 
रूस 'इवान भयंकर! की आत्म। का आह्वान करता है तो यह “लोकयुद्ध! 
हुआ श्रोर यदि भारत “चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, भुवस्वामिनी, अ्रजातशन्र? का 
आहान करता है तो यह पल्ायनवाद हुआ | आँखों पर चढ़ा हुश्रा 
मानसिक गुलाभी का चश्मा कभी-कभी ऐसे ही करिश्मे दिखलाता है |. 


५9५ | प्रगतियाद : 


राष्ट्रीयता की भावना की इस पुनस्थापना में श्राथिक पहलू की 
प्रधानता महीं थी | वैसे हम खींच-तान कर चाहे राष्ट्रीय भावना की 
वर्गवादी व्याख्या कर लो, तो किम वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय भावना 
किसी भी देश की सम्पूण जनता में होती है। इस दृष्टि से जनता 
अधिभाज्य है, जदाँ पर राष्ट्र का प्रश्न श्राता है जनता अपने को बरग 
में भू बॉटकर, अपने को एक समभाती है. ओर हृढ़ बनती 
इ्तीलिए इधर सोवियंट आलोचना में बग के स्थान पर जन, राष्ट्र या 
'नैरोदनी? शब्द इध्तेमाल होने लगा है। गरुटीन और लिफशित्म ने 
भी जन-साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य या "नेरोदनिक! साहित्य लिखने का 
झाग्रह किया दे। हमें याद रखता चाहिये कि निरोद्निक! शब्द 
टाल्सटाय का प्रिय शब्द था। यद्यपि कालान्तर में रूस के कुछ 
जमीदारों ने मिलकर "“नैरोदूनिक! पार्टी बनाई थी जो एक प्रतिक्रिया- 
वादी दल था, ओर वोस्शेविकों को क्रान्ति करने के लिए. उनसे काफी 
कड़ा मोर्चा लेना पड़ा था। तब से 'नेरोदूनिक!ः शब्द जरा बदनाभ 
सा हो गया था, क्योंकि इस प्वस्म प्रगतिशील नाम के पीछे चरम 
प्रतिक्रियावादी दक्ष .था, (जैसे जनता पार्टी के भैष में मुस्लिम छीश ) 
लेकिम धीरे-धीरे रूसी श्राश्ीचकों ने इस शब्द का महत्व पहचान 
. लिया और श्रव वे लोग प्रोलेटेरियूट वर्ग का साहित्य न लिखकर श्रपने 
. 'जनगण? का साहित्य लिखते हैं | 

इस राष्ट्रीय साहित्य और विशेषतयां इन. ऐतिहातिक उपन्यासों . 
का सुख्य लब्य है श्रपनी उस प्राचीन सांरुक्ृृतिक परम्परा का 
पुनरुद्धार, जिसके बल्ल पर थ्राज के सोबियट राष्ट्र की शक्ति और 
प्रतिमा आधारित है। यान जो स्वयं ऐतिहासिक राष्ट्रीय उपन्‍्यासों का 
लेखक है, लिखता है--“इमारे देश के लोगों का अ्रतीत, विशेषव॒या 
महान्‌ रूसी लोगों का श्रतीत, ऐतिहासिक उपन्यासों के महान' कथानक्षों 
का अमूल्य खजाना है| अपने श्रतीत के ही हारा श्राज की रूसी 
जनता का मनोविशान श्रोर चरित्र समंभ सकते हैं। इसीलिए 'श्राज 
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के युग में लिखा जानेवाला राष्ट्रीय ऐतिहासिक उपन्यास बतमान से 
भागना नहीं है। वतमान और यथाथे को श्रधिक गहराई से समभने 
का प्रयास है |? 

में यह जानना चाहेँँगा कि जिन भारतीय प्रगतिवादियों ने 
ऐतिहासिक कथानक अ्रपनाने के कारण प्रसादजी को पल्लायनमांदी 
बेतल्लाया है उसके पास उपरोक्त उद्धरशु का क्‍या जवाब है! 
बया रूस के साहित्यिक भी पफ्लायनबादी 'हो रहे हैं ( क्‍या 
प्रगतियाद केबल प्रगतिशील लेखक-संघ झौर जनप्रकाशन गशह को 
सीभाओश्रं तक दी बेंधकर रह गया १ मेरी राय में भारत के प्रगतिवादियों 
को ठंडे दिल से यह सोचना चाहिये कि यह संकी्ंता दिखलाकर 
उन्होंने क्रिका सुकतान किया। भारतीय जनता की महान प्राचीन 
राष्ट्रीय परम्पराश्रों को पल्ाायनवाद बतलाकर उन्होंने जनता का 
क्रितमा बड़ा अपमान किया है | झौर तिस पर तुर्र यह कि श्राप अपने 
की जनता का कल्लाआर साबित करने के लिए गंजशा फाक़-फाइकर 
 जमी न-झआसमान एक कर रहे है द फ 
... गख्रव तो यह भी आरोप व्यथ है कि प्रगतिवादी ऐतिहासिक कथाओं 
मे केयल्ल जनता का चित्रण होना चाहिये। महान्‌ सामन्तवादी राजाश्रों 
या नेताओं का नहीं। इधान भयंक्रः 'पीठर महान, जनता! नहीं 
थे | हाँ, यह अवश्य है कि रूसी साहित्य में आचीन राष्ट्रीय नेताश्रों 
को बगनायक नहीं, जननायक दिखलाया ग्रया है| वे जनता की 
भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने बर्ग की भावनाओं का नहीं | 

प्रसादजी ने भी तो यही किया था। उनका 'स्कन्दगुस! जनता 
की भावनाश्रों का प्रतिनिधित्व करता था। सामनन्‍्त बेग का प्रतिनिधत्व 
करनेबाले तो महाराज कुंमारशुप्त और पुश्णुप्त तथा. अनन्तदेवी 
थीं। गसादजी ने स्कन्दंगुप्त को हो विजयी दिखावा दे। जनता 
: प्रतिक्रियाबादी भटक और पुरणशुप्त से भी लड़ी शोर विदेशी हुणों से 
 भी। मालवानरेश ने भी अपने राज्य को महान भारत संघ. में बलीन 


७६ ः प्रगतिवाद 


कर दिया था | इन सबके पीछे क्रितना बड़ा राष्ट्रीय महत्व था | बौद्धों 
और ब्राह्मणों के भाड़ों में उन्होंने साम्प्रदायिक रमस्या का सब्सेख 
किया था, लेकिन फिर भी प्रधादजी पलायनबादी थे, क्योंकि उनकी 
बदकिश्मती से और समूचे राष्ट्र की बदकिस्मती से ऐसे प्रगतिवादी 
श्रालोचकों ने इस पुण्यभूमि में श्रवतार लिया जिन्हें भगवान ने भाषा का 
वरदान दिया मग़र समझदारी से उनका परिचय कराना भूल गए थे । 
सोवियट आलोचक, सोवियट विचारक, सोवियठ लेखक और 
सोवियट शासक यथायथदर्शी हैं श्रोर स्वतन्त्र जाति के गौरव के अ्रनु रूप 
श्रपने देश को प्यार करते हैं। उन्होंने केवल सिद्धान्तवाद के पीछे न 
पड़कर बाघ्तविक समस्याएं सुल्लकाई । सोवियंट संघ में एक देश नरी 
ब्रन बहुत से देश शामित्र हैं। उनकी भाषाएं, संस्कृतियाँ, जातीय . 
परम्पराश्रों में भारत की जातियों झ्ौर प्रान्तों से भी भ्रधिक विपमताएँ: 
थीं। एक केन्द्रीय राज्य का सशक्त संगठन करना उस समथ बहुत 
अर[वश्यक- था | हृतलिए उस समय के ऐतिह्यातिक चित्र निर्माताओं 
और ऐतिदासिक उपन्योत्त लेखकों ने रूस के इतिहात का बह पहलू 
उठाया जिसमें युगों के दोरान में रूसी केन्द्रीय राज्य सत्ता का निर्माण, 
इृढ़ीकरण श्रोर स्थापना दिखलाई गई भी। कैसे केस्द्रीय रूसी शाज्य 
बना, केसे उसे अखण्ड ओर श्रधिभाज्य रक्खा गया। इवान भयंकर? 
चित्र के निर्माता आइसेन्स्टाइन ने तो स्पष्ट लिखा-“प्राचीम रूस 
अंगली लोगों का देश नहीं था। इब्रान के नेतृत्व में बह जाग्रत 
पश्चिमी राष्ट्रों की तरह एक आधुनिक देश बन रहा था | हक चिश्र 
के बनाने के समय मेरे मन में वरावर यह था कि में रूसी राज्य की 
वह शक्ति दिखलाऊँ जो झ्राज नहीं बरन्‌ कई युग पहले से चली झा 
रही है। अपने चित्र के प्रस्तिम दृश्य भें मेंने इधान का शानद२ 
दरबार इसी उद्द श्य से दिखलाया है ''"***''मिन्न का लक्ष्य है रूस 
की मद्दान्‌ शक्ति का प्रदर्शन । इस तथ्य का प्रद्शन कि इस शक्ति की 


.._ जड़ इतिहास में गहरी जमी हुई हैं [? 
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प्रसादजी ने अपने चन्द्रगुप्त में चाणक्य को इसी रूप में 
चित्रित किया है। चाणक्य वह महान राष्ट्रनायक है जो भारत की 
केन्द्रीय सत्ता को दृढ़ करता चाहता है, इसीलिए भगध में विद्रोह 
कराकर, कहीं कूटनीति से, कहीं किसी प्रकार से वह जनता को ग्रतिक्रिया- 
वाद कायर शासकों से मुक्ति दिलाकर चन्द्रुत्त की अध्यक्षता में 
एक सशक्त राज्य कायम करता है। लेकिन बक़ोल हमारे प्रगतिबादी 

स्‍तों के, यह पलायनवाद है, चूँकि यह एक रूसी लेखक ने नहीं, 

ज्ञारतीय लेखक ने लिखा है । 

अपने राष्ट्रीय ऐतिहासिक उपन्यासों में रूस ने युद्ध के विधयव भी 
उठाये हैं। चूँकि यह साहित्य अधिकतर युद्धकाल में लिखा गया था 
श्रतः प्राचीन राष्ट्रीय युद्धों में रूसी सैनिकों की वीरता दिखलाना 
आवश्यक था। जार के पुराने योद्धा सेनापतियों की वीरता इन 
उपन्यासों में चित्रित की जाने लगी। सन्‌ १६१६ में प्रथम महाथुद्ध 
में लड़नेबाले जेनरज्ञ ब्र सिलोब पर स्ल्लेस्किन ने एक उपन्यास लिखा 
है और स्लेविन्ध्की मे एक नाटक | इसी काल को लेकर गोलुबव ने 
ग्राग की दीवार? तथा श्रोत्माफाश ने अ्रजेय नगरः लिखा है। 
क्रान्ति के समय इस युद्ध को साम्नाज्यवादी, प्रतिक्रियाबादी, पूं जीवादी 
युद्ध बताया गया था, लेकिन अश्रब इसीको राष्ट्रीय युद्ध स्वीकार. किया 
गया दे । 

यहाँ तक फि प्रथम रूसी-जापानी महायुद्ध जिसे सारी दुनिया ने 
जार का साम्राज्यवादी युद्ध स्वीकार किया है और जिसमें छोटे से 

शियायी राष्ट्र जापान ने महान्‌ रूस के दाँत खट्ट कर दिए. थे, उसी 

युद्ध को लेकर स्टेपानाव ने पोट श्राथर! नामक उपन्यास १६४४ में 
लिखा, महज इसलिए 'कि उन दिनों. फिर जापान ओर छूस में 
दुश्मनी थी 

लेकिन यह सचध्ुच ही राष्ट्रीयता को एक गलत ओर ले जाना है| 
जहाँ तक राष्ट्रीयता ओर प्राचीन इतिहास के द्वारा हम अपने देश की 


ट 


ञ्प प्रशतियाद 
तंस्कृति की प्रस्म्परा श्रीर सौन्दय को समझ एफते है वहाँ तक राष्ट्रीयता 
बहुत मूल्यवान है, लेकिन जहाँ उदार राष्ट्रीय को भावना संकीण 
जातीयता में परिणत होगे लगती है श्रौर एक जाति अपने को श्र 
समझकर वूसरी जाति को मीची निगाह से देखने लगती है वष्दी 
एक खतरनाक वस्तु बन जाती है। रूस के बहुत से लेखक इस गलत 
दिशा की और बढ़ते जा रहे हैं| वे जमगी श्रोर जापानियों पर अपना 
जातीय प्रभुत्व तिद्ध करना चाहते हैँ। आराइसन्ध्टाइन ने शिखा था कि 


धि 


“जैन हमारे स्थायी दुश्मन हैं भर जो कुछ दर्गें प्रिय है उसे विक्ृत 


करने का सदा प्रयास करते रहते हैं |? यह इृष्णिकोण, यह दूध गलत 


है। युद्धकाल का सर्व्रिय लेखक दृत्या एहरेनशुग तो और भी श्रधिक 


. तेज है--६ मार्च सन्‌ १६४१ के लेख में वह लिखता है--- 


“हम लोग अधिक गम्भीर, अधिक हृढ़ हो गए है । दर रूपी 
सिपाही श्राज एक निर्णायक है. जो अपने फेसले को सुफ्ेद बर्फ पर 
काले जमेन खून से लिख रहा है। हम लोगों ने श्रपनी फोजी बोतलों 
से नफरत का जहर पी लिया है जितमें शराब से ज्यादा तेज नशा दे । 

“चाँद अपनी हरी जहरीली रोशनी बफ पर बिखेर रहा दे । जनों 
की लाशों पर चॉदनी मांच रही है | जमेन कुचल' दिये गए! ४, पीस 


दिये गये हैं |! है 


: इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस तीखी भावनात्मक ग्रेरणा के 
बगैर लाल सेना इतनी बह्दाबुरी नहीं दिखला पाती, जमेगों के नृशंतत 
अत्याचार के बाद इतना तीखा गुस्सा सह और स्वाभाविक ही था, _ 
लेकिन बाद में एक सत्तुलनशील दृष्टिकोण की भी श्रावश्यकता थी। 

स्टालिन मे इसे महसूस किया | युद्ध समाप्त होने के बाद, वलिस _ 
पर कब्जा होने के बांद, जमेनी का पुनर्निर्भाण प्राएस करते समय _ 
स्ठालिन ने एहरेनबुर्ग को अपना स्वर बदलने की सलाह दी और . 


रा  एडरेनबुर्ग ने महसूस किया कि किसी भी देश की जनता से घुणा 
.... आरना गलत है। घृणा उस शासक वर्ग से करनी चाहिये जो उत्त जाति 
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को बहक। रहे हैं। एहरेनबुर्ग (६४५ के वसनन्‍त तक इसी प्रकार के 
जमेन विरोधी लेख लिखता रहा। सहसा थ्रबदा' में प्रचार-विभाग के 
श्रध्यक्षु जी० ए.० एलैक्जेम्ड्राव का एक छ्ेख प्रकाशित हुआ, “साथी 
एहरेनबुग की अतिशयोक्तियाँ |? उसके बाद इब्या एहरेनबुग का 
स्व॒र बहुत बदल गया । 

अभी द्वाल में भास्को के यू टाइम्स में एहरेनबुर्ग ने एक 
लेख लिखा दहै-- शान्ति का सितारा!। उस लेख में उसने श्रमेरिका 
श्रोर इंगलेण्ड के प्रतिक्रियाबादी नेताओं की बुराइयाँ की है लेकिन 
जनता के लिए लिखा द्दै--- मुझे पूरा विश्वास है कि जिस जनता के 
पीछे इतनी शानदार राष्ट्रीय परम्परा हों, बढ़ जनता कभी भी सत्य से 
ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती |?” 

है उदार राष्ट्रीयता जो अपने गव के साथ-साथ दसरों का 

सम्मान भी पहचानती है, हर जाति के लिए. एक गौरव की चीज द्वोती 
है और महान्‌ रूसी जाति के लिए भी यह राष्ट्रीयता हृढ़ता और 
गौरव की चीज है। यद्द रूस की संस्कृति और प्रतिष्ठा को बल और 
प्रेरणा देगी | अन्त में में केवल इतना निवेदन कर देना चाहत हूँ 
कि जिस व्यापक ओर उदार सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का महत्व रूस ने 
युद्ध के बाद पहचाना है. वह महान्‌ सन्देश प्रसादजी ने अपने ना<कों 
में युद्ध के वर्षों पहले ही दुनिया के सामने रख दिया था। उनकी 
शष्ट्रीयता श्रौर देशभक्ति तो इंतनी विशाल और व्यापक थी कि उन्होंने 
स्कन्दंगुप्त में कहा है--- 

“पारश्त समग्र विश्व को है, भ्रोर सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रसपाश 
में आबद्ध है। अ्नादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योतियह 
विकीण कर रहा है [?! क्‍ 


प्रधतिबाद और 
रोमाणिटक श्रेम 


2: प्रो 








कहते हैं श्रादमी की जिन्दगी की सब से बड़ी ट्रेजेडी यह होती 
है कि वह अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों में एकः स्वस्थ सन्तुलन नहीं कर 
पाता । किसी की कल्पना इतनी प्रमुख दो जाती है कि बह उसके यथाथ- 
की तीलियों को ककभोर कर तोड़ डालना चाहती है, श्रीर किसी का 
यथाथ इतना संकीण हो जाता है. कि कब्पता को अपने फोलादी पंजे 
में मसल देना चाहता है। आदमी के व्यक्तित्व के अंश दमेशा एक 
दूसरे के वियद्ध तल्नवार लेकर खड़े रहते हैं श्रौर एक दिन ऐसा आता 
है कि आदमी का असन्तुल्षित व्यक्तित्व दी श्रादमी के सीने में तलवार 
भोंक देता है । क्‍ 

जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य है, वही बात:एक साहित्य, ए.क 
संस्कृति, एक सभ्यता के लिये सत्य है । एक अवसर ऐसा द्वोता है कि 
एक सभ्यता की विभिन्‍न प्रद्दत्तियाँ श्रांपसः में अ्रसन्त॒ुलित हो उठती हैं, एक 
दूसरे के विरुद्ध हो उठती हैं ओर उनके अ्रन्तद्वन्दर से थुग की ,चिन्तना 
के रेशे आपस में उल्लक जाते हैं । विशेषतया जब किसी भी सांस्कृतिक .. 
परम्परा के अन्तराल में कोई क्रान्ति! भावना धीरे-धीरे पकती रहती है; 
उस समय अक्सर देखा गया है कि क्रान्ति के आकस्मिक विस्फोट के 
कारण विचार-चाराश्रों का सन्तुज्ञन टूट जाता है ओर उसकी दिशाएँ: 
' बहुत ही अस्पष्ट हो जाती: हैं। उसः"समय अश्रक्‍्सर देखा जाता है कि 


पर प्रगतिवाद ; 


यथार्थ और संघर्ष की माँग होती है कि केबल एक थयुद्ध-प्रश्नृत्ति 
(मिलिटैन्टिए) ही रहे और संस्कृति, साहित्य और कला के तभी 
सुकुमार श्रंगों को कुचल दिया जाय ।४ईतिहात में जब कभी 
अ्धव्यवस्था श्रौर भ्रराजकता का युग श्राया है तो किसी ने किसे रूप 
में एक नैतिकताबाद (प्योरिनिए्म) की प्रद्ृत्ति उभर श्राई है और 
उसने प्रेम तथा' सुकुमार श्रमुभूतियों पर आधारित कला का घोर 
विरोध किया है। इंगजैण्ड में क्रामवेल के थुत में भी एक प्योरिट्न . 
वातावरण छा गया था जिसमें एलिजाबेथ काल के रंगीन रोमाश्टिक 
ताहित्य का विरोध हुआ था। उसके स्थान पर चचे की भीरस 
नैतिकता की स्थापना ही कज्मा का उच्चतम लक्ष्य मान लिया गया था। 
भारतीय पुनर्जागरण के आरम्मिक दिनों में भी श्र।यंसभाज ने प्योरिटन 
दृष्टिकोश से कृष्णुकाव्य की निन्‍दा को थी, केवल्ल हस आधार पर कि 
कृष्ण के जीवन में हास-विल्ांस श्लोर प्रणय की प्रधानता है ! 
से प्योरिटनिज्म का सब से ताजा श्रीर दिलचस्प उदाहरण 
हमारे देश के प्रगतिवादियों की रोमारिटिक प्रभ-मावना के खिलाफ 
' उठाया गया जिहाद है। श्राज प्रगतिबादी दल्ल की यह माँग है कि 
नारी को हम प्रोश्वेटरियट क्रान्ति की संगिनी के रूप भ॑ स्वीकार कर 
लेकिन उसके प्रति रोमाणिटक भावना से लिखी गई सारी कविता औ्रौर 
साहित्य महज पल्लायनवाद ओर प्रतिक्रियावाद है। प्रेम की कविता कहाँ... 
तक उचित है, सार्क्सीय क्रान्ति के ऊषाकाल में, इस विषय को लेकर 
प्रसिद्ध प्रगतिवादी आलोचक डा० रामविल्ञास शर्मा श्रौर8। ० नगेम्द्र के -. 
बीच पत्रिकाश्रों में अच्छी प्रतिहम्द्िता चल चुकी है। यह बात दूसरी है. - 
कि लगभा अंत्येक तथाकथित प्रगतिशीज्ञ कवि ने श्रपत्नी अ्रनुभूति से - 
लाचार होकर विशुद्ध रोमाश्थिक प्रम-गीत लिखे हैं। भ्रंघल्ल का तो -. 
... कइना दी क्या ! वे तो प्रेम-गीतों ही में मुखर हो पाते हैं, शिवमंगल- - 
सिंह सुमन बगैरह ने भी अ्रपनी लाचारी के क्षणों में प्रेम गीत लिखे ही 
... हैं, लेकिन यह बात दूसरी है कि श्रपने बीच में चाहे जो दो किल्तु .. 


एक समीक्षा... प्‌ 


अ्रपने दल के बाहर दिखाने का जो चेहरा है उसमें प्रेमगीतों का 
स्थान नहीं ही है | क्‍ 
लेकिन सच बात यह है कि प्रेम-भावना, और उसका हल्का, 
सूक्ष्म ओर रोमानी स्वरूप, न आज तक गर पाये हैं, न॑ मर पाएँगे । 
यह एक शाश्वत भूख है | एक ऐसी भूख है जो न कभी बुक पाई है 
न कभी बुक पायेगी | बह एक ऐसा फूल है जो लद्दरों के थपेड़े खाकर 
भी लहरों के सर पर मुकुट की तरह चढ़ा रहवा है। 
सोवियट साहित्य भी श्रपनी क्रान्ति के बावजद, अपनी प्योरिटनिज्य 
के बावजूद रोमाशिट्क प्रेम-सावना की हत्या नहीं ही कर सका | यह 
बात दूसरी है कि वहाँ क्रान्ति के बाद के दिनों में रोमाणिठक प्रेम-काव्य 
का बहुत तीखा विरोध हुआ शऔ्रौर उसकी वजह से वहाँ के सब से 
मधुर और रोमाशिटक कवि येसेनिन को श्रात्मइत्या कर लेनी पड़ी, किन्तु 
अन्त में फिर आज रोमाणिटक प्रेम रूसी कविता को जीत बैठा है। किस 
तरह सोंबियट रूसी साहित्य में संकीण माक्सवादियों ने रोमाशिटक प्रेम 
को देश-निवर्तिन दिया और फिर किस तरह श्रन्त में उन्हें उसी भाव॑ना 
के सामने आत्मसमपंण करना पड़ा, यह एक बड़ी अनोखी कद्दानी है | 
हम पहले देख चुके हैं रूसी क्रान्ति के पहले रूसी साहित्य पर 


फ्रान्स के पतनोन्मुख साहित्य का पूरा प्रभाव था | रूसी कवि फ्रान्सीसी -- 


कवियों की नकल करते थे | बे जीवन से दूर. एक निरासावाद- कौ 
दुनिया में रहते थे । १६०५ की क्रान्ति साहित्य. में भी एक नया 
जागरण ले आई झौर एक तदण प्रतीकवादियों का. समूह आया 
जिसने पतनोन्पुखता के बजाय एक आवेशमयी रहस्यवादिताों 
अपनाई । लेकिन ल्लेनिनग्राड के कबियों ने रह्ृस्यमथी शैली का विरोध 

किया और उन्होंने सरल और स्पष्ट शैली में शब्द-चित्रों के सहारे 
अपने को अ्रभिव्यक्त करने का मार्ग श्रपनाया | जैसा हम बंता चुके 
हैं कि गुमिलाब के नेतृत्व में एकमीस्ट बर्ग-झया और उसी कौ एक 

शाखा इमेजिस्ट कदृलाई जिसका सुझय कवि येसेनिन था। द 
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.. भैसेनिन उस समय का सब से जनप्रिय कवि था । जैसा हम श्रागे 
चलकर देखेंगे, उसकी कविता प्रतिक्रियावादी नहीं थी, उसमें 
मधुराई छुलकी पड़ती थी श्रौर उसकी भाषा क्वार के बादलों की 
तरह हल्की-फुल्की उजली और मासूम थी। लेकिन उस अ्रभागे का 
कसूर सिफ इतना था कि बह राजनीति की दासता महीं स्वीकार 
करना चाहता था | उसका कसूर यह भी था कि बह केवल्ल पार्टी 
का हुक्म छुन्दबद्ध नहीं करता था, वरन्‌ अ्रपनी स्वृतस्त्र श्रतुभूतियी पर 
आधारित मधुरतम रोमाशिटक गीत भी लिखता था । 
उसके खिलाफ उमर लेखकों का एक दल उठ खड़ा हुश्रा जो 
उस समय एक सैनिक शुद्धतावाद (मिलिटेएट प्योरिटनिएम) का पक्तपाती 
था । उसके विरोध में सब से प्रधुख हाथ था फ्यूच्रिस्ट दल का जिसका 
प्रमुख कवि था मायकावस्को । 
मायकावश्की एक नये मशीनयुग का कॉव था| जैता एम देख 
चुके हैं कि वह प्राचीन साहित्य, मछुर साहित्य, प्रेमकाव्य सभी थे विश्द्ध 
था | सोन्दर्योपासना, रूप फी खुमारी, गीतकाव्य तथा इस तरह की 
सभी 'बोजु श्रा मनोदृत्तियों को वह हथौड़े के एक प्रद्वार में 'यूर चूर कर 
देना चाहता था | गुलाब, मलयज, तितलियाँ, चमकती धूप, शबनस 
ओर इन्द्रधनुष ये सब बेकार की चीज थीं. जिन्हें बह - गई प्रोलेटेरियट 
जनता के जीवन से निकालकर भास्कों के कूढ़ेखाने में फेक देने को 
हामी था | बह खानों के श्रैँघेरे, मशीनों के फौलाद और शद्दरों की - 
भीड़ का कवि बनना खाहता थधा--उसने एक स्थान पर लिखा है 
“मैं उसको कबि नहीं मानता जो बड़े-बड़े बाल रखकर चायघरों में - 
.. अ्रशय की कविताएँ प्रिप्रियाता फिरता है| कबि बह है जो अ्रेशी-संघर्ष 
के इस विश्ववी युग में सर्वाद्दारा वर्य के शख्रागार में भ्रपणी कलम भी. 
सौंप देता है और हर मीरस काम में लगने के लिए तैयार रहता है, 
. बहू किसी से भी नहीं डरता चाहे वह श्रार्थिक प्रस्ताव बनाता हो, या. 

. कोई घोषणापत्र |? सन्त १६१५ में धी लिखी गई अ्रपनी एक 


एक समीक्षा 


कविता--“कवि-बंधु” में बह कहता है--- 
“श्रीमान्‌ कवियो, 
क्या तुम नहीं थके १ 
इन महलों, राजकुमारियों, प्रेम श्र नरगिस के गुच्छों से ! 
 श्रार्र जैसे तुम ही 
वैसे ही कलाकार होते हैं, 
तो में कबिता पर थूकता हूँ 
इसके बजाय में एक दुकान खोलेना 
या दलाली करना श्रधिक 
पसन्द करता हूँ |” 
तीन साल बाद सन्‌ १८ में लिखी गद अपनी एक कविता--“कल्ला 
की फोज के नाम एलान” में उसने लिखा-- 
“साथियों, द 
चलो भोन्चे पर | 
वही सच्चा कम्यूनिस्त है 
जो (प्यार की दुनिया में) वापस जाने का पुल भी तोड़ दे 


अपने गीत की बम की तरह विस्फोटक बनाश्ो._ 
. क्योंकि हमें एक रेलवे गोदाम को उड़ाना है''' “2 
मायकाबस्की एक कवि ओर एक कम्यूनिस्ट सैनिक में कोई 


अन्तर नहीं समझता था । कविता को वह महज युझक्षेत्र का एक नया. 


हथियार मानता था | और इसीलिए प्रेम का तो उसकी निभाह्द में 
कोई भुल्य नहीं था | १६५२ के लगभग मायकावरुंकी विश्व-भ्रमंण के 
लिए गया ओर वहाँ से लोठकर तो उसने रुपष्ट लिखा--- 

#मैं चाहता हूँ कि कक्षम बखूक बन जाय 

व्यापारों में कल्लम का भी शुमार लोहे में हो 

ओर जब पात्षिट ब्यूरो की सभा हो 


स् क्‍ प्रभतिवाद ४ 


तो उसका प्रथम विषय रहे 
“कविता के उत्पादन पर माशल स्टालिन 
की रिपोर्ट |? 
है ५ १६ 
में नहीं चाहता कि में एक एकान्त का फूल बनू 
जिसे कि काम के बाद थकान के क्षण में कोई तोड़ ले 
» ५६ ५६ 
मैं अनुभव करता हूँ कि मैं (कवि) एक सोवियत कारखाना हूँ 
- णों श्रानन्द को लोहे में ढाल्ता है-- 

: (घर को श्रोर-- जहाज पर- १६२५ 
क्रान्ति के बाद के पुननिर्माण के जोश में भमायकाबस्की एक दूसरी ही 
सीमा पर चला गया । प्यार के खिलाफ यह प्रतिक्रिया श्रौर कविता 
को यम्त्रों का एक पुर्जा बना देने की बात से बहुत से रूसी लेखक 
सहमत नहीं थे । उसी समय लियोनाव ने ऊपर दी हुई कविता की 
अन्तिम पंक्तियों को ध्यान में रखते हुएः लिखा था--आानन्द और 
कविता किसी भी कारखाने में किसी बने बनाये साँसे में नहीं ढाले 
जा सकते |? लेकिन उस समय क्रान्ति के नक्‍कारों में बुद्धि श्रौर ... 
सन्तुल्लन की श्रावाज दब ग़ई थी, भावना ने अपने भिसरी जैसे पूखे 
श्रौर प्यासे होठों से जिन्दगी को और गहराई से सोचने की सल ह्दी.- 
. थी, लेकिन फोजी बूटों के नीचे वह श्राधाज कुचल्ल दी गई । सोवियत के 
सेना निस्सन्‍्देह मायकावस्की के साथ थी और मायकावश्की पर जाने .. 
देती थी । कितना जनप्रिय हो गया था बह यह एक घटना से मालूम 
होता है | वद सिपाहियों की एक परेड में श्रपनी कविता पढ़ रहा था। . 
उसने कहा-- पा क्‍ प्ले 

“आगे बढ़ो मी 
हमारी पलकों में है लेनिन का तपना 
+/.. दथों में रूपी बखूक'/ हल छ2 ... 
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और भीड़ में से एक सिपाही चिता उठा-- 

“आर दिल में दम!रे हे कबिता तुम्हारी 

आो कामरेड मायकावस्की '** *** ** *** 9? 

लेकिन मायकावस्की को इस जनप्रियता के बावजद रूसी कविता: 
से प्रेम सबथा निर्वासित नहीं हो पाया था । भावना ने अपना दम नहीं' 
तोड़ दिया था | कीटम ने एक जगह लिखा है--- 

'जब तेज धूप से चिड़ियाँ बेहोश हो जाती हैं 

ओर पत्तों की ठण्डी छाँद में हाँफती हुई छिपी रहती हैं 

ऊस वक्त चरागाह में भाड़ी से भझाड़ी में एक. लयभरी आवाज 

दोड़ जाती 

धरती की कविता कभी खामोश नहीं रद्द सकती ”* ''' ह हल 

ओर नई मशीनों की गड़गड़ाइट, वन्दूकों की आवाज, गहयुद्ध/ 
झर राजनीतिक उथलन-पुथल के उप्त थुग में भी प्रेमगीत रूस के 
बातावरण में गजते ही रहे। इन प्रेम-गीतों का स्वयथिता था--: 
सर्जी यैसेनिन '* *"' 

वह साधारण जनता के बीच से ऊपर उठा था। एक साधारण 
किसान के घर में पेदा होकर एक ग्राम-पाठशाला में पढ़ा था। बस, 
केवल इतनी दी उसकी शिक्षा थी | १९ वर्ष की प्रवस्था में बह सेन्ड- 
पीटर्सबग में आ गया और बहीं १६१६ में पहली बार उसकी 
कविताओं का संभह छुपा । उसमें अद्वितीय प्रतिभा थी और हृदय को: 
छू लेने की श्रदूभुत क्षमता। वह गाता था तो जैसे रूस का हृदय, 
रूस को घरती गा उठती थी | वह रूस के हरे-भरे खेतों पर नीलम 
के पंख फैलाकर उतरनेबाली पावस सन्ध्या का गायक था, वह जो 
.. की बालियों से ज्यादा दुबंली-पतली सुकुमार रूसी कन्याश्री के दोशीजा 
. रूप का गायक था, वह खेत, खत्तिहान, गाँव की डगर और चोपालों! 
. की छाँद में पलनेवाले रूसी किसान की सदभरी, सुकुमार ओर करुण 
 अनुभूतियों का गायक था । 


० प्रशतिवाद ; 


उसने पहले क्रान्ति का स्वागत किया। बह समभता था कि यह 
कार्ति गाँवों के शोषण को नष्ट कर गाँवों में फिर सौरदय और शान्ति 
बिखेर देगी--उसने रूस के नये भविष्य का कितना उण्ज्वल चित्र खींचा 
था यह उसके “ट्रान्सफिगुरेशन थड” नामक कविता से मालूम होता है--. 

“एक नया किसान, 

खेतों में घूम रहा है 

नये बीज क्यारियों में डाल रहा हे 

नये धोड़ीं के रथ पर 

बादलों के पार से 

एक ज्योतिमय श्रागन्तुक श्रा रहा है 

झश्यों की लगाम, 

ग्ासमान के फीतों की है | 

' उन फीतों में घरिटयों हैं सितारों की!" "2 

लेकिन जब क्रान्ति के बाद रूसी साहित्य का सन्तुल्लम नष्ठ हो 
याया, सहसा मजदूर बग, लाल सेना और मायकावस्की के भ्रनुयायी 
सभी भावनात्ाकता को नष्ट करने के लिए. कमर कंस कर तैयार हो - 
गये तो येसेनिन का सपना दृढ गया | वह मशीनों का श्रौर फ्यूलरिस्टों 
के नये फीलादी काव्य का स्वागत नहीं कर पाया। यद्द तो ठीक 
है कि अ्रगर येसेनिन बाहता कि मशीन गाँवों में जाये ही मे, तो यह. 
गलत माँग होती, लेकिम उस वक्त का फौलादी जीवन-दर्शन और 
अव्यवस्था उसे सम्तुष्ठ नहीं कर पाईं थी ओर न गये कऋ्रान्तिकारियों 
ने श्रपंना सम्तुलित दृष्टिकोण क्रिसी के सामने ही रक्‍्खा था।. 
वास्तविकता यह थी कि वे स्वयं अपना एक स्तुलित दृष्टिकोश नहीं - 
बना पाये थे । उंन्दोंने एक नर दुनिया जीती थी श्रीर उस विजय ने 
उन्हें इतना बेद्दोश कर दिया था कि वे प्रतिक्रिया-स्वरूप जीवन के 
.. दूसरे छोर पर जा खड़े हुए थे और मायकावस्की और येसेनिन' के 
नहष्ठिकोयों में दो भवों का अन्तर आ पड़ा था | 
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येसेनिन भ्रकेला था--केवल उसके साथ खेतों का हराभरा सपना 
था, श्रोर धरती का आशीर्वाद ) लेकिन जब बद्ध अपने युग से बहुत 
निराश हो गया तो उसने शराब पीनी शुरू की श्रोर शराब के प्यात्ते 
में अपनी भयंकर निराशा डुबो देने को कोशिश की | उसने आइसडोरा 
डन्कन से विवाह किया और श्रमेरिका घूमने चला गया, लेकिन रूस 
की धरती से उसकी साँतों के तार बँघे थे। वह फिर लौट आया | 
लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि सोवियट विचारधारा में 
उसका कोई स्थान नहीं था | इसके दो मुख्य कारण थे--- 

प्रेस की कविताएँ अधिकतर गीतों में लिंखी जाती थीं और नये 
सोविधथथ विचारकों की निगाह में गीतों का युग बीत चुका था | उन 
लोगों का कहना था कि जिस अमन्तमखी प्रवृत्ति के आधार पर गीतों 
का निर्माण होता है उसकी परिधि इतनी छोटी है कि उसमें हम नई 
समाजवादी दुनिया का चित्रण नहीं कर सकते | श्राज की नई व्यवस्था 
में कवि को अपनी व्यक्तिगत अ्रनुभूति से ऊपर उठकर सामाजिक 
सत्यों का निरुषण करना चाहिये | यहाँ तक कि सन्‌ १६३३ में ज्वेज्दा 
में बैगरिटज्की को कबिताओं की श्रालोचना करते हुए स्टेपानाव ते 
लिखा हे--“प्रेम-गीत अब समाप्त हो रहे हैं| कवि के व्यक्तिगत जीवन 
के श्राधार पर लिखे गये प्रम-गीत.इतने संकी्ण और इतने भावनात्मक 
ओर वैयक्तिक होते हैं कि वे बतमान सामाजिक जीवन का चित्र नहीं 
खींच सकते | यह धीरे-धीरे स्पष्ट हो गया है कि अपने युग के बारे में 
पूरी बाज से बोलने के लिए, और महाकाव्गों के पुनर्निर्माण के 
लिए हमें गीत-काव्य के नशे से निकल्नना द्वोगा । इस जावू को तोड़ना 
ही होगा ।?! 

एक ओर जहाँ प्रम-कराव्य की गीत-शैज्ञी के विरुद्ध येह आदाज 
उठ रही थी. दूसरी ओर उप्त भावनात्मक प्रेम को ही गलत साबित 
. करने का प्रयास हो रहा था । नोरी ओर पुरुष के आपसी संबन्ध को 
. भी स्वथा आर्थिक रंग देने का प्रयास हो रह था। और उनके सम्बन्ध 
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के भावनात्मक पहलू को क्षठाकर पीछे फंक दिया गया था। भाषनाः 
श्लौर उपासना, विस्मृते और गशे में बूबे हुए प्रेम को माक्‍्संबादी 
अनुचित और प्रतिक्रियावादी बतलाते थे। उन्होंने प्रम को केवल 
झाधथिक सम्बन्ध का भावानात्मक पहलू मान लिया था | इस विषय में 
क्रिस्टोफर काडवेल का विश्लेषण सबसे दिल्लचस्प ह-+असका कहना 
है -हमारे सामाजिक (आ्राथिक) सम्बन्धों का भावनात्मक पहलू ही प्रेम 
है | प्रेम चाहे जितना महत्वपूण हो, लेकिन श्राथिक उत्पादन से परे 
उसका कोई महत्व नहीं | ल्‍ 
हरेक युग की झार्थिक व्यवस्था ही इस बात का निश्चय करती है... 
कि उस युग में प्रचलित प्रेम-भावना का क्‍या स्वरूप होगा | ग्रीस के: 
समाज में जहाँ गुलामी प्रचलित थी | वहाँ प्रेम का स्त्रूप प्लेटानिक 
था, सामन्तवादी युम में जब आपसी लड़ाई भरगड़ों का घबलन बहुत 
ज्यादा था, तब रूमानी प्रेम प्रचलित था। पूरजीबादी युग में 
बहुत आवेश, तीखी प्यास और व्यक्तिबादी प्रेम का प्राधान्य रोता है । 
चूकि पूजीवादी शोष्ण के बाद विवाद बहुत हो ज्यादा सर्चील्ा हो 
जाता दे श्रत; लोग एक विचित्र प्रकार फे कब्पनात्मक प्रेम में धूब' .- 
जाते हैं, जिसमें बहुत अतृप्त द्ोती है, बहुत. तृष्णा होती है, बहुत 
विरह श्रोर दुःख होता है, लेकिन यह सब इसीलिए कि श्रार्धिक और 
भावनात्मक जीबन में एक दरार पढ़ गई है; पूँजीवादी थुग में | हस . : 
: नये युग में हमें ऋ्रार्थिक पहलू को फिर से पदच्चानना है क्र भ्रेप का... 
मूल्यांक्म पुराने बोजु आ भावनात्मक दृष्टिकोण से म॑ करके, नये 
सर्वाशरा दृष्टिकोण से करना है | जब मायक्तावस्की ने प्रेम, गुलाब, -- 
इन्द्रधनुष, झाँतू श्रौर गीत को बोजु आ मनोवृत्ति कह्दा भा तो उसका - 
सतलब यही था, जो काडवेल् का। वह पक्का माक्सवादी बनना 
: चाहता था और इसके लिए बंद भावना के संसार को तहस-महस कर - 
... देने से भी नहीं द्विचकृता था ] उसके श्रनुयायी भी प्रेम का बिल्कुल. 
_. माक्सवाद) रूप लेना चाहते थे | उतके एक समकालीन कवि गमरिडोश 
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ने लिखा---“इसके पहले कि में प्रम की कविताएँ लिखू' मैं मार्क्स 
ओर एजेह्स के ग्रन्थ तथा सोशलिस्ट नगरों के विषय में क्ागानोविच 
के भाषण पढ़ता हूँ १2. 
इस प्रकार के संकोण मतवादों के फौलादी पंजों में कबिता की 

आत्मा जकड़ ली गई थी, प्रेम का गला घोंद दिया गया था | जमाना 
नाजुक था। सारे देश में, एक श्रातंक का वातावरण था| बोजु झा 
मनोबृत्तियों के प्रति सारी जनता में एक खूनी बदले की भावना थी | 
कोई भी व्यक्ति उस भावना का दुरुपयोग कर सकता था। जैसे 
आंसीसी राज्यक्रान्ति के बाद हजारों निर्दोषों को जनता ने गिलोटिन के 
घाट उतार दिया था, उती तरह रूस में भी बड़ी विचित्र दशा थी। 
रूस के लेता अपने देश के साहित्य को बैमानदारी से ऊँचा उठाना 
चादते थे, क्षेनिन में सच्यी साहित्यिक सुझचि थी। उन लोगों की 
ईमानदारी में कोई सन्देह नहीं कर सकता, लेकिन जनता की भावनाएँ 
उनके काबू के बाहर की चीज थीं और जनता में सैकड़ों अबसरवादी 
समूह ये जो मौके का भज्नी भाँति उपयोग करना घाहतें थे | इसके 
अलावा मायकरावस्की बगैरह कुछु कलाकार थे जो अपने हृदय की 
सारी रैमानदारी सचाई और ताकत के बावजुद एक एकांगी शास्ते पर 
चल रहेथे।.... | 
... स्ेसेनिन तथा उसी कौ भाँति के दूसरे कलाकारों में एक भयंकर 
अन्तद्वन्ध शुरू हो गया था | उनके शाहित्य को देखकर एक. 
आलोचक ने लिखा था, “श्राज के रूसी साहित्य में एक दूसरी तरह 
का दन्दात्मकवाद चल्ल पड़ा है | वह है कलाकार और परिस्थितियों 
की इन्द्वात्मकता |?” यद्यपि सभी विवारधाराएं बुद्धिबाद, राजनीति, 
आधिक संगठन श्रौर लाल सेना पर कविताएं लिखने की सलाह दे रही . 
_ थीं, पर कलाकार का व्यक्तित्व जैसे ग्पनी. पूरी, ताकत लगाकर अपने: 

* कब्प्रनाजगत को खून के- धब्बों श्र फौलाद के पंजों से बचाने की 
चओेष्छा कर रहा था | सूष्ठि के आरम्भ से बनमासुर्यों का बाना उतार 


६४ प्रगातियाद : 


फंकने के बाद जब से आदमी ने वाणी का वरदान पाया था, तभी से 
बह कण-कण कर अपनी पलकों में प्रेम की निधि समेटता आ रहा था, 
प्रेम-गौतों में अपने हृदय को पड़कने डुबोता थ्रा रहा था और श्रव 
तहसा वह मशीन के चककों में अपनी ग्रेयसी के कंचन-तन को पीस 
डालने के लिए तैयार नहीं था| सूक्ष्म विचार, सुकुमार कव्पता, मधुमासी 
प्यार और श्रात्मिक स्वतन्त्रता को इस तरह खो देना उसकी आत्या 
को. स्वीकार नहीं था । 

बेसेमिन के अलावा गद्य सादिस्य में भी यूरी श्रोलेशा ने फोलादी 
विचारधारा के विरुद्ध श्रावाज उठाई । वह साहित्य में गुलाब श्रौर 
सपनों को वापस हे थ्राने के पक्ष में था-- अपने प्रसिद्ध उपस्यास 
४एम्बाय (१६२६) में उसने नायक के सुँद से रोमात्स और कह्पना 
के प्ष में एक पूरा सम्बाद कहलाया है। उसकी नायिका गशिरोवा जो. 
एक अ्रमिनेत्री है -- एक डायरी में सोवियट शासन के विषय में अपने - 
दैनिक अ्रतुभव लिखती है | उसमें उसने लिखा है कि “सामाजिक ' 
उपयोगिता की बलिवेदी पर वोर्शेविकों ने श्रन्तजंगत की सुकुमार - 
श्नुभूतियों की हत्या कर डाली है? हा 

लेकिन नदी का बहाव धूसरी श्रोर था, जनता की मनोशत्ति एक 
सैनिक की. मनोगृत्ति हो रही थी जिसे तलवार को भोकार आर मेरी की : 
घोषणा के सामने माँ की।लोरी श्रौर सितारों का संगीत फीका लगने: - 
लगता है | चादे येसेनिन और श्रोलेशा सत्य द्वी क्यों म कद रदे हों, 
मगर जमाने का. रख कुछ और था | ्््ि हक 

१६१५ केःदिसस्बर में सर्जी येसेनिन ने श्रात्मह्या कर की". 
बह बहुत दिनों से अपने को अकेला अनुभव कर. रद्दा था | अपनी 
आध्ष्मा श्रौर अनुभूति के प्रति उससे बेईमानी नहीं होती थी। बह 
... ज़बद॑स्ती पार्टी के लिए, बोशेविकों के लिए कविता नहीं छ्िख सकता 
... था। उसके प्र मनगीतःजनता में व्यापक ये; लेकिन हर समय उसकी 
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जान का खतरा था। उस पर चारों ओर से गालियों की बौछार पड़- 
रहो थीं। “अ्रतिक्रियावादी है !! 'बह क्रान्ति विरोधी है. !? बह 
विदेशी जापूस है !! और जो लोग उसकी कविताओं पर- श्रपने 
घर में भूम-कूम उठते थे, वही सभाओं में उसे ग्रालियाँ देते थे । 
येसेनिन अपनी जिन्दगी से अब ताजा रहा था। शराब की गुलाबी 
मद॒हाशी भी अब. उसके घावों को नहीं सहला पाती थी, उसकी 
आत्मा का तूफान अब त्षपनों में.नहीं बेँध पाता था, उसकी नसों 
का द॒द नसों को तोड़ देने के लिये बेचैन हो उठा था--ऐसी 
मनःस्थिति. में उसने एक कविता लिखी--जिस+ पंक्ति-पंक्ति 
में उत्त फौलादी व्यवस्था के शिकंजे में दम तोड़ती हुई कल्ला 
की व्यथा है-- 
“अपनी जनन्‍्म-भूमि से ऊबंकर, 
इन उजाड़ चरागाहों की 
घुलती हुई उदासी से 
उबकर "५९४०० 
में श्रपनी भोपड़ी छोड़कर चल दूँगा 
. एक श्रावारे की तरह 
मैं दिन भर पीली घुमावदार पग्डश्डयों 
पर आश्रय खोजता हुआ चल्लू गा; 
मेरे प्यारे मित्र मेरी स्वागत करेंगे. 
ओर उनके घरों में छुरा तैयार रकखा द्दोगा 
ऐसे मेहमानों के लिए; क्‍ 
ओर फिर मैं अपने देहात के भझोपड़े में... 
क्लोठ आऊँगा; द क्‍ 
पूसरों को बेइद खुशी होगी, पु 
. जब एक दरी-भरी शाम को खिड़की के पास. 
मैं फाँसी लगाकर लटक जाऊँगा । द 
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पोखरों के पास; लम्बी घास 

सर झुका कर रो देगी-- 

और खिड़की के पास स्वर मिला कर कुत्ते रोयेंगे | 

मेरी लाश को बिना नहताये हुए वे कब्र में भोकि देंगे | 

और चाँद इसी तरह पैरता जायेगा, 

उसके रेशमी पतवार बादलों में लद्दर बनाते रहेंगे 

और रूस इसी तरह हँसता रोता रहेगा 

मगर उसकी जिन्दगी न बदल्लेंगी-- 

. ग्ेसेनिन की सुकुमार श्रनुभूतियों पर मदान्धता आर गलत तौर 
के मार्क्सबाद का खूनी शिकंजा दिनोंदिव जकड़ता जा रहा था। 
सन्‌ १४ और १६ भें बेसेनिन की जिन्दगी, का अध्ययन करने पर. 
मालूम द्वोता था कि उसकी जिन्दगी में कितनी बड़ी द्रेजेडी श्रा गई 
थी । कीट्स जैसे महन््‌ कवि को पूँ जीवादी श्राल्ोचकों ते मार डाला 
और येसेनिन जैसे कवि को तथाकथित मार्सवादी श्राज्षोचकों ने ! 
उसके श्रन्तिम दिनों की कविताश्रों से मालूम होता हैं कि 
प्रोहेथेरियद नादिरशाही चाहनेवाले संकीर्शममा विचारकों ने किस तरह 
थेसेमिन को तड़पा-तड़पाकर मार डाला। सन्‌ १६२४ का दिसम्बर. 
रूस का मशहूर जाड़ा। आलिस्कार सफेद बफ को इदाकर उसका _ 
सफेद शत दफना दिया गया। आँत, अपमान, व्यंग, पतोड़ना, | 
अ्म्तसंघर्ध और मानसिक निर्वा(ु]्त की नरक-यातना से थेसेनिन: 
खुद्दो पा ग्या।.. हब अ म 
.. लेकिन यह समझना गलत होगा कि रूसी जनता येसेनिन की - 
भावुक और सुकुमार कला के विदद्ध थी | जनता हर जगह को एक | 
ः सी द्वोती है। आदमी हर जगह श्रादमी होता है | हृंदय हर जगह - 
'हुदय होता है। कोई भी युग, कोई भी विचारधारा, कोई भी शुटबन्दी _ 


_.. ्षोई सी प्रचार प्रोपेगेणडा,, आ्रादमी के हृदय में: निहित सत्य को हत्या 


नहीं कर, सकता । जनता येसेनिन की कविता के सत्य को पदचचानती 
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थी और उसका आदर करती थी। येसेनिन के जनाजे के साथ जितने 
लोग गये थे, उसे देखकर प्रोल्लेदेरियट सरकार दंग रह गई। येसेनिन 
ने मरकर दिखला दिया था कि वह्द कितना प्यारा है रूसी 
जनता का ! 
लेकिन उसके खिलाफ संकोण भाक्सवादियों की जो नादिरशाही 
शुट्ब॒न्दी थी उसने उसकी आत्महत्या की निन्‍दा की, और इसमें सब 
से ऊँची श्रावाज थी मायकावस्की की। उसने, इस श्रात्महत्या को 
चरम सीमा का पत्चायनवाद ओर प्रतिक्रियावाद बतलाया | रूसी 
सरकार ने एक फरमान जारी किया झलि येप्ेनित के पराजयवाद को 
जनता के मन से हटाने की पूरी कोशिश की जाय । 
लेकिन येसेनिन की मोत धिफ एक कवि की वैयक्तिक आत्महत्या 
नहीं थी, बह युग की दो बहुत सशक्त विचारधाराशओं के संघर्ष का. 
दुखद परिणाम था । मायक्राबस्की श्रौर उसके विचारों में बहुत तेजी 
थी, बहुत तीखापन था, लेकिन वह घूल और पीले पत्तों पे भरा हुश्रा 
एक अ्रन्धड़ था जिसने प्रेम-गीतों के शुल्ञात्री बादलों का रेशा-रेशा 
बिखरा दिया। लेकिन अ्रन्घड़ अस्थायी दोता है श्रो र.श्रन्धड़ों के बावजूद 
सा के बादल हमेशा छाते रहे हैं और दिन भर के संघ के बाद थके: 
हुए आदमी की आत्मा पर शान्ति की पाखुरियाँ बिखेरते रहे हैं | 
येसेनिन की आत्महत्या: का एक थुगव्यापी कलात्मक महत्व 
. था जिसका संकेत प्रसिद्ध रूसी लेखक चेखब ने करे दशाब्दी पहले 
किया था। येसेनिन की श्रात्महत्था का वास्तविक अ्रथ सममने के लिए . 
हँमें चेखव का 'सीताल? नामक नाटक की वास्तविक महेत्य समझना 
बहुत आवश्यक है। यह नाटक उस सम्रय लिखा गया था जब येसेनिन' 
. के इमेजिस्ट स्कूल की बुनियादें पड़. रही थीं | वह नाटक रूंसी क्रान्ति 
- के पदल्ले लिखा गया था, लेकिन उसका नायक एक तरण लेखंक है 
जिसमें इमेजिस्ठ प्रवृत्तियाँ हैं। चेखव के वृरदर्शी मध्तिष्क ने न जाने 
कैसे यह समझ लिया था कि यथ्ञपि यद्दी इमेनिल्ट धारा. भविष्य की 
हा ७ 
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कविता सें प्रमुख स्थान पायेगी लेकिन उसका एक संस्ता विरोध होगा 
जिसकी वजह से उसे श्रात्मइत्या कर लेनी पड़ेगी ! क्‍ 
सीगल की कथा इस प्रकार है । एक तरुण कलाकार है ट्रपल्षेफ़. . 
जो देहात में रहता है। उसकी माता एक बहुत प्रतिद्ध अभिनेत्री हे. 
जिसका एक मित्र श्रार्कड़िना देहात में उसके साथ रहने आता है। 
बह एक बहुत प्रसिद्ध रुसी लेखक है | लेकिन उसमें कोई भी प्रतिभा! 
नहीं है ओर वह भद्ृज़ इसलिए प्रसिद्ध है कि उसे प्रसिद्धि मिल भई है, 
जैसा कि हिन्दी के भी बहुत से लेखकों के साथ है | बह तरुण कला- 
कार ट्रपलेफ़ बहुत ही प्रतिभाशाली है श्लौर एक पात्र के कथनानुसार 
वह “चित्रों की भाषा? में सोचता है| वह एक लड़की निना को प्यार 
करता है जिसे नायिका बनाकर वंदह एक ड्रामा खेलता है'। उसकी 
माता जिसमें बहुत क्त्रिमता है ओर विचारों को गम्भीरता का ' 
- सवंधा अभाव है, उसके उस नाठक की सजाक जड़ाती है। 
प्रसिद्ध लेखक आ्राकडिना भी उसे समभने में असम रहता है क्योंकि: - 
उसमें समभादारी की बहुत कमी है और वह मछली भारने को साहित्य... 
से कहीं गम्भीर कार्य समझता दै। ट्रपलेक़ को , दर तरफ से निराशा 
मिलती है | निना भी प्रसिद्ध लेखक आकेडिना की श्लोर आकर्षित ... 
: हो जाती है| केवल एक पात्र है डा० डाने जो बहुत कुछ चेखव का 
- प्रतिबिम्ब है--बह कहता है---“जहाँ तक मेरा सवाल है मैं ट्रेपशेफ़ 
की कला भें विश्वास करता हूँ | वह कुछ करेगा | बदद कुछ करके .. 
रहेगा | वह थित्रों की भाषा में सोचता है । उसकी कह्दानियाँ रंग और 
रोशनी से लबालब भरी रहती हैं.। वे दिल में गहरी उतर जाती हैं,,..” - 
लेकिन जीवन के श्रन्य सभी ज्षेत्र से उसे निशाशा मिलती है और - 
. अन्त में वह आत्महत्या कर केता है।.. हा 
चेखब मानव के मनोविज्ञान को खूब समझता था| वह यह समझे . 


... गया था कि आगे चलकर युग का अ्रन्धा श्रावेश इस उगती हुई कला 


रा "के पौधे को कुचल देगा । वह समभता था कि यह इमेजिस्ट स्कूल का . 
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कला हो इत समय की सच्ची कल्ला हैं, लेकिन एक सत्ता विरोध इस 
पर अधिक हामी हो जायगा, इसकी हत्या कर देगा क्षेकिन यह विरोध 
संकीण माक्सवादी विरोध होगा यह चेखब उतने पहले नहीं श्रनुमान 
कर पाया था | यद्द वात चेखब ने नहीं लिखी थी कि उस 
संकीर्ण माक्सवाद को भी आत्महत्या कर लेनी पड़ेगी । उसके 
नाठक का श्रत्मिखित अंक आगे चलकर थुग ने मायक्रावस्की की लाश 
से लिखा ,.....। .. 
एक फ्रांतीसी कहावत है कि ईश्वर की चक्‍की पीसती है मगर 
धीरे-धीरे पीसती है | कोन जानता था कि बहुत शीघ्र ही मायकावसुकी 
को भी वहीं रास्ता अपनाना पड़ेगा जो येसेनिन का था | मायकावस्की 
मे ऊपर से चाहे अपने व्यक्तित्व पर फोल्ाद की चादर मढ़ ली हो, 
लेकिन उस फौल्ाद के नीचे हड्डी और गोश्त, प्यास ओर आऑँसुओं का 
बना हुआ मानव था, वहीं मासूम धड़कनें उसकी प्नलियों के नीचे 
आँखमिचौनी खेलती थीं। उसने माक्सवाद की एक यान्त्रिक व्याख्या 
कर ली थी, उस यान्त्रिकता में पूर्णतया ढल जाने का निश्चय कर 
लिया था, लेकिन अपने को धोखा दे लेना आसान दै, हमेशा उसी 
धोखे को कायम रखना असम्भव | उसकी श्रात्मकथा में यह उल्लेख 
मिलता है कि बचपन में उसने डोन विवक्जोट की कहानी पड़ी भ्रौर 
उसके बाद एक हकड़ी की तलवार ओर टीन की ढाल बनाकर. सभी 
से लड़ने लगा | बड़े होने पर भी उसने एक एकांगी जीवन-दशन 
अपनाया और भावना से, प्रेम से, जीवन के शाश्वत सोन्दय से लड़ने 
चला । मगर वास्तविक लड़ाई में उसकी तह्बार लकड़ी की साबित 
हुई, और ढाल ठीन की ओर अपने को वह सम्हाल नहीं पाया । कहा 
जाता दे कि अपनी मौत के दिनों में वह बहुत थक गया था, मानसिक 
.. रूप से। वास्तव में उसने अपने मन को सहज प्यास का इतना कड़ा... 
विरोध किया, इतना श्रन्‍्तसंघ मोल के लिया जिसको उसकी नसे 
. बर्दाश्त न कर सकी--येसेनिन की मृत्यु के पाँच ही वर्ष बाद उसके 
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हुदय में पूरी तरह उसकी पराजय जाग उठी । उसने अपनी श्रान्तरिक्ष 
पीड़ा से काँप कर लिखा -- 
“सैंने श्रपनी भावना को जकड़ दिया था 
ओर अपने गीतों को पैर के नीचे दंबाकर 
उनका गल्ला धोंट दिया |... ... ««”' 
हत्या चाहे बह भावना की हो, या किती व्यक्ति को, हँतया इमेशा 
अपराधी के व्यक्तित्व को अन्दर से चुर-चुर कर देती है । “जो चुप 
रहेगी जवाने खंजर लहू पुक्रारेगा अआ्रास्ती का [! अन्त में मायकावस्को 
की श्रास्ती का लहू शेष के सहख्त मु्खों से पुकार उधा और श्रपने 
अपराध की चेतना के जहर ने मायकावस्फी के व्यक्तित्व की सारी 
शक्ति चुस ली । 
उसी वक्त दो घटनाएँ ऐसी घटी जो मायकावस्की के लिए अभि- 
शाप बन गई | एक तो मायकावस्की, जो बराबर फौलाद बना रहा, 
श्रन्‍्त में एक दिन उसकी पसल्षियों के नौचे प्यार की श्राग धंधे 
उठी और उसका परिपाक हुश्रा एक दुखान्त घटना में | दूसरी - 
_त इससे भी ज्यादा भयंकर थी । एक नया श्रालोचक दल 
निकल झाया था आ्रार० ए० ए० पी० जो साहित्य पर प्रोक्षेदेरियट 
तानाशाह में विश्वात करता था | बह श्रौर भी संकीण था और 
माक्संवादी व्याख्या में मायकावरकी तक के लिए. स्थान नहीं था। 
ससके कहने पर स्टालिन ने मायकावरकी की कविताएं, स्कूलों, कालेजों 
के पाख्य-क्रम तक से हटा दी। समय के चक्र ने घूमकर मायकावस्की .. 
को ही जकड़ लिया और येसेनिन की मौत के सिफे पॉच. वर्ष बाद 
.._भायकावस्की को भी उसी आत्महत्या का सद्दारा लेना पड़ा। अस्त में... 
एक दिन उसका भी जनाजा उसी रास्ते से गुजरा येसेनिन ने. 
_... मरकर एक सवाल पूछा था--क्या बिना प्यार के कोई भी. साहित्य 
जीवित रह सकता है | मायकावस्की ने मरकर उत्तर द्विया--नहीं !! 
. :: पाँच वर्ष के अन्दर किसी भी राष्ट्र के दो मद्दानतम कवियों: का 


. एक समीक्षा | १०९ 


श्रात्महत्या कर लेना इतना बड़ा कर्क है कि सभ्य राष्ट्रों के सामने 
सर उठाना मुश्किल्ल हो जाता है। स्टालिन ने इसको अच्छी तरह 
अनुभव किया | वह स्वयम्र अनुभव कर रहा था कि साहित्यकार को 
जकड़ा नहीं जा सकता | उस पर जो अनावश्यक बन्चन लगा दिये 
गये हूँ उससे रूस के साहित्य को ज्षुति द्वी पहुँच रद्दी है। स्टालिन में 
एक खूबी है। संसार के सभी शासकों में ध्यालिन से ज्यादा अपने देश 
को प्यार करनेवाला कोई नहीं है | वह हमेशा वह्दी करता है जिससे 
रूस की शक्ति, रूस की संध्कृति, रूस की सभ्यता के महान: निर्माण में 
ठोत सहायता मिलते | उसने महसूम क्रिया कि माक्सबाद की यह संकीण 
ब्याज्या साहित्यकार के अ्रन्तजगत में सभा नहीं पाती, साहित्यकार . को 
प्ररणा नहीं दे पाती | साहित्यकार को भावना के जगेत में बहुत 
छूट देनी पड़ेगी | यह समझ लेने के बाद उसने आर० ए० पी० पी० . 
की भंग कर दिया और उसके स्थान पर “साम्ताजिक येथाथवाद?? 
का सिद्धान्त रक्खा | उसने कवि के ग्रन्तजगत का सी महत्व स्वीकार: 
किया | समाजवाद और प्रगतिशीज्ञता के होते हुए भी प्यार उनसे 
झल॥ नहीं है । 

भावनात्मक गीतों के प्रति नये. श्राज्नोचक्ों को क्‍या रख 
हैं यह ८० गरटींन की पुस्त+--'लिरिक एंणएड सोशलिज्म” से. 
स्पष्ट है। वह लिखता है--“इतिहास .के दौरान में श्रभी तंक - 
: प्रगतिबाद ने श्रपने को ऐसे गीतों में आभिव्यक्त किया है जिसमें पुरानी 
दुनिया के प्रति अस्वीकृति का दृष्टिकोण - था। श्रब-चूं कि दुनिया 
बदल चकी है श्रतः गीतों भें श्रव विध्वंस .की अपेज्ञा निर्माण की 
. चेतना झानी चाहिये। समाजवादी व्यवस्था आ गईं है अतः नवीन 
समाजवादी मनुष्य की अन्त त्तियों का. भावनात्मक चिंभण- गीतों. 


. में श्राना चाहिये । नई संस्कृति के गायक को न॑ केवल व्यवस्था के गीत 


5 गाने चाहिये वरन्‌ उस मनुष्य की सावना को गीतों में संबप्रमुंख 
स्थान मिलनो चादिये जो इस सारी व्यवस्था का. केन्द्रविन्दु है |? इस 
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नवीन दृष्टिकोश के लिए. माक्स का हवाला दिया जाता है। माकस 
ने लिखा था कि “पूजीबादी दुनिया में श्रादमी खोलला हो गया। 
वह भावनाओं की सचाई तक नहीं पहुँच पाता। देश, आनन्द 
प्रेम, मातृत्व और कव्पना यह सब केबल शब्दों की भंकार है, एक 
नक़ाब है जिसे पहनकर शआ्रादमी पूजीवादी व्यवस्था में अपने को 
धोखा देता है। समाजवादी व्यवस्था में इन शब्दों के अ्रन्तनिद्ित सत्य 
ओर सौन्दय का पूरा विकास दोगा |? 
. इस तरह दम देखते हैँ कि प्रेम को निरवाधित कर, उसकी सक्ञा 
पा जाने के बाद आज फिर घूम-फरकर रूसी कविता ने प्रंम के 
सामने सर भुक्का दिया। रही माक्स की यह दल्लील कि केबल 
समाजवादी प्रेम ही महत्वपूर्ण है, इसका निराकरण तो यहीं दो 
जाता है, कि क्षेनिन का परमत्रिय कवि पुश्किक था, श्राज भी रूसी 
जनता, कम्यूनिस्ट सरकार, श्रौर प्रगतिशील श्राल्ोचक पुश्किन को 
रूस का शौरव मानते हैं। श्रौर पुश्किन समाजवादी व्यवस्था में 
नहीं पेदा हुआ था, वह जारशाही के जमाने का था। उसकी मृत्यु 
समाजवादी युग के लिए लड़ने में नहों हुईं थी, उसकी मृत्यु श्रपनी' 
बेहद सुन्दरी, बेहद धनी, श्रौर बेहद मूल पतली से पीछे एक दस 
युद्ध में हुईं थी। फिर भी श्राज उसको प्रेम-कविता सोशलिस्ठ रूत 
के गले का हार बनी हुई | वबाध्तव में रूसी कबिता एक बार स्पष्ड 
भावनात्मक स्तर पर उतर रही है | श्रपनी लाचारी को वादे जिसका 
हवाला देकर छिपाया जाय | का 
.. झऔर युद्ध ने तो इस भावनात्मक प्रवृत्ति को पूणतया उभार कर 
रंख दिया है। जम॑नों के प्रति घुणा श्रौर श्रंपनी जाति फे प्रति भ्रमिमान *. 
तथा व्यक्तिगत जीवन में अ्रपनी प्रेयती से दूर रहनेवाले सिपाही की - 
. व्यथा--यही युद्ध की कविता का मुख्य विषय बन गया है। यद्दे ऐसे 
विषय हैं जो सूष्टि के झारम्भ से थुद्ध काल की कविता के विषय बने रहे 
.. हैं, चाहे सामम्तवादी युग हो चाहे समाजवादी |. 
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युद्ध-काल में प्रतिद्धि पानेवाले नये कवियों में कोन्‍्डेन्शिटन 
सिमानाब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है । उसके काव्य-व्यक्तित्व का 
निर्माण मायकावस्क्री की मृत्यु के बाद हुआ था। वह बहुत भावना- 
प्रधात कवि है। उसकी रचनाए--“प्रथम प्रणय,” “४१-४२ की. 
गीतात्मक डायरी” और “तुम्दारे पास और दूर |” रूसी जनता में 
बहुत दी जनप्रिय हैं। वह कामसोमाल थियेटर की एक बहुत 
प्रतिभाशाली श्रभिनेत्री को प्यार करता है. और उत्ती को उसने 
अपनी रचनाएँ भेंट की हैं। इतना दर्द, इतनी वेदना है उसकी 
कविता भें कि विश्व-साहित्य के प्रम-गीतों में शीघ्र ह्टी उसके गीतों 
को स्थान मिल जायगा। युद्धकाल में एक सथे देशभक्त की तरद्द 
उसने भी श्रपने देश के दुश्मनों के विदद्ध बखुक उठाई थी और 
एमोलेनस्क से स्वालिनग्राड॒ तक वह मो्च पर लड़ा था। उसी बीच 
में उसने बहुत जोशीले युद्ध-गीत लिखे | लेकिन वह कहीं भी श्रपनी 
प्रेयती को न भुला सभा | युद्ध के आखीरी दिनों में जब वह जमंनी 
में था तो उसने--“दूर देशवातिनी से [? शीषक से एक कविता 

लिखी थी-- 


/मैं यहाँ किसी से अपने दद बदाने की उम्प्रीद नहीं करता 
यहाँ तुम कभी मुझे तुम्हारा नाम लेते हुए भी न सुनोगी 
लेकिन मेरा यह भोन तुम्हारी साँधों से बसा हुआ है 

छर हवा के भोंकों में तुम्हारा ही रूप लद्दराता है |” 


उसका यह प्यार कभी-कभी इतना अपार्मिव हो उठता है कि 
उसे छायावादी कह देने की तबीयत होती है--- 

“केवल एक मात्र प्यार की प्रेरणा से 

में तुम्हारी आत्मा को अपनी आत्म से बाँध सकता था, 


द ओर तुरह्दारी आ्रात्मा से कह सकता थां-- 
 आश्रो मेरे साथ रहो; 


श्ण्छ... प्रगतिवाद : 


वृक्ष्म, शरीरहीन--जिसे कोई भी न देख सके !” 

इसे पढ़कर पन्तजी की बह नायिका याद झा जाती है जिसके 
लिए वे लिखते हैं---“सब, रूप, रेख, रंग श्रोभझ !”? 

केवल सिमाताव ही नहीं, बरन डालगेटाबस्की और मैटुसावरकी 
में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ियोँ श्रा रही हैं लेकिस सिमानाव ती 
बहुत प्रख्यात हो चुका है | इलकोवसकी ने तो कह्दा है, “वह पहला 
आधुनिक कवि है जिसने हमारे सामने अपना दिल खोलकर रख 
दिया है |?” 


यथ्रपि श्रव भी कुछ लोग ऐसे हैं. जो प्रम की कविता के नाभ 
' पर मुंह सिकोड़ते हैं, भगर ये वही बूढ़े अफसर हैं जिनका लालन- 
पालन संकीर् माक्संवादी परिस्थितियों में हुआ था। कद्ा जाता है 
एक कायूनिस्ट पदाधिकारी ने कहा था--“सिमानाब की रचनाश्रों 
की केबल दो प्रतियाँ छुपनी चाहिये। एक उसके खुद के लिए, दूसरी 
उसकी बह के लिए |” लेकिन अब इतनी संकीर्णता व्यापक नहीं 
है | जनता येसेनिन और पुश्किन को खूब श्रपना रद्दी है। सतत ४३... 
में सरकार की श्रोर से रूसी फविताशों का एक संग्रह छुपा है जिसमें 
मायकाबरकी ओर येसेनिन दोनों का समान स्थान है, दोनों की २१० : 
१ गीत हैं। येसेनिन का. झत्युपव भी क्रव सरकार को श्रोरसे . 
मनाया जाने लगा है | जे 
कम से कम मुझे! तो जरा भी सन्देद नहीं कि जब रूस की नई 

' पीढ़ी श्रपनी पूरणुता पर पहुँचेगी उस समय फिर. वही कविता का 
स्वरणकाल आरा जायगा, फिर प्रेम और सौन्दर्य के गीतों से रूसी बाता 
वरण यूँ ज उठेगा ओर फिर रूप की धरती से पुश्किम और थेप्तेमिंग ... 
जागगे। रूस के नये युग से स्वरों में किर के प्रेम शझ्लौर सौस्दर्य . 





. के देवता की प्रतिष्ठा होगी 


मुझे तो पूरा विश्वास है कि आनेवाल्ी रूसी कबिता में फिर. 
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एक बार रूसी मधुमास की सुबह की ताजगी; उड़ते हुए. बादलों का 


हल्का पन, और पल्लकों के अँसुओं की चमक भलकेंगी | प्रेम को दिशा 


सृष्टि के प्रथम दिवस से कविता की अनिवार्य दिशा रही है ओर 
सृष्टि के भ्रन्तिम मिस तक रहेगी 





गकन्प०+७4 & अप डजू. (20९ ऋ ॥ कक. ।. 
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राजनीतिक अनुशासन 
ओर साहित्य 


्कक्तत्त 


इसमें कोई सम्देदह नहों कि मद्दात्‌ कल्लाकार श्रपने युग की 
समस्याश्रों का समाधान अपनी कला में अवश्य देता है, तेकिन केवल 
इसी आधार पर यह कहना कि केबल राजनीतिक कला ही भद्दान हों 
सकती है, या किसी भी युग की कल्ला का राजनीतिक अंश ही 
महान्‌ है, यह एक बहुत बड़ी भूल है । एक राजनीतिज्ञ और एक 
क्रत्ाकार, दोनों दी किसी विशेष युग में किसी मानवता की समश्याओं 
का समाधान ह्वॉढ़ते हैं, लेकिन राजनीतिक के सामने केवल शासन 
' सत्ता को हृस्ततत करना या उसे सुरक्षित, धढ़ करने का मन्तव्य 
रहता है | कलाकार की समाधान: भूमि अश्रधिक विश्तृत होती है | 
उसकी दृष्टि भानव श्रात्मा पर रहती है ओर बह जीवन का एक 
सम्पूण और स्थायी समाधान खोजना चाहता. है जिसमें केवल 
राजनीति या अ्रथशांत्न ही नहीं वरत मनोविशान, भावनाएं 
प्राचीन साहित्यिक परम्पराएं, प्राचीन ऐतिहासिक परम्पराश्ोों का भी 
श्राधार रहता है | अधिकतर ऐसा रहा है कि कलाकार अपने थुग के . 
.. राजनीतिशों से श्रधिक प्रगतिशील रहे हैं, इस श्रर्थ में कि जहाँ. 
- राजनीतिज्ों के खीजे हुए समाधानों के कारण आगे चलकर 
. समस्याएँ और भी उलभती गई' वहाँ कलाकारों के समाधानों ने ' 
- मानवता को आ्रागे बढ़ने का सबल और सुथायी आधार दिया है।... 
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सेकिन आज के युग में जब कि श्राथिक समस्याएँ ओर 
राजनीति इतनी प्रमुख हो गई है, एक गश्मीर प्रश्न उठः खड़ा 
हुआ है' | राजनीति ओर साहित्य में सापेक्ष सम्पम्ध क्‍या है?! 
साहित्य पर कहाँ तक वाह्य राजनीतिक प्रतिबन्ध रहना चाहिये | 
कहाँ तक साहित्य को पार्ट के आदेशों पर चलना चाहिये ! कया 
साहित्य वाह्य राजनीतिक बन्धनों में फक्ष-फूल सकता है। पार्टी 
लिटरेचर का नारा कहाँ तक कल्याणकारो है | इस विषय में सबसे 
अच्छु। यह होगा कि हम देखे कि रूस में इस विषय भें क्‍या प्रयोग 
हुए हैं। रूस हो एक मात्र देश है जहाँ माक्सवादी शासन है | 
वहाँ साहित्य और पार्यी भें क्‍या सम्बन्ध रहा है और उसकी 
साहित्य पर कया प्रतिक्रिया हुई है । 

सभी देशों के माक्सवादियों की पुकार रही है कि कम्यूनिस्ट 
लेखक को, प्रगतिशील लेखक को पार्ठी लेखक होना चाहिये ।| प्रसिद्ध - 
अंग्रेजी माक्तवादी लेखक रैदफ फाक्स जो सचमुच ही विश्व-क्रान्ति : 
का एक बद्धादुर सिपाही था, जो स्पेन में प्रजातम्त्रवाद के लिए. :. 
लड़ते लड़ते हुए. मरा; उसने अपने 'नावेल एण्ड द पीपुल? में स्पष्ण- . 
तया लिखा है--'क्रान्तिकारी लेखक सदा पार्टी लेखक होता है। 
इसके मतलब यह नहीं कि वह दिन-प्रतिदिन की समस्याश्रों पर पार्टी 
के नारे लागू किया करता है, वरन्‌ वह पार्टी की चेतना का समर्थन -.. 
: देने के लिए नई चेतना का साहित्य सुजन किया करता है |” इसमें; 
कोई सन्देद नहीं कि रैहफू फाक्स की इस व्याख्या में संकीणता 
नहीं है, लेकिन जब यह पार्टी लिटरेचर का सिद्धान्त व्यवद्वार में 
लाया गया तो यद्द बहुत खतरनाक साबित हुआ और संकीर्ण दोते-होते.. 
यह पार्थ ताभाशाही के सिद्धान्त पर उतर आया | | 

जहाँ तक रूस का प्रश्न है, वहाँ तो कम्यूमिस्ट पार्टी ही इस 
: समय शासक है। इसलिए वहां पार्टी अनुशासन के साथ-साथ 
. राजकीय संरक्षण का प्रश्न भी साहित्य के; लिए उठ आता है| 
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रूस में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना लगभा १८८३ के लगभग हुई । 
कम्यूनिस्ट क्रान्ति और कम्यूनिस्ट पार्टी का शापन अक्टबर 
१६१७ से हुआ और मायकावस्की की फ़्यूचरिस्ट कविता का आरम्भ 
१६१८ से हुआ । १६१६ से लेकर १६४७, १० वर्ष तक पार्डी के 
शासत और साहित्य के सूजन में कभी दृत्द रहा, कभी नियस्त्रण 
कभी उदार स्वाधीनता, कभी उदार संरक्षण | सोवियट सरकार 
प्रयोग करती रही, प्रयोगों से सीखती रही और सीख सीखकर अपनी 
. दिशाएं बदलती रही | शुरू में जब सोवियट सरकार क़ायम हुईं उस 
समय गरहयुद्ध, सैन्य संगठन, श्रान्तरिक प्रबन्ध, प्रतिक्रियावादी विरोध 
विदेशी षड़यन्त्र न जाने कितनी बहुत महत्वपूण, समस्याएं पारी के 
समान थीं और साहित्य पर पार्दी ने अधिक ध्यान नहीं दिया | 
मायकावस्की ओर उसके साथी ओ० त्रिक भविष्यवादी कविता 
का प्रचार कर रहे थे | भविष्यवाद सभी प्राचीन कविता और कला 
से नाता तोड़ लेना चाहता था, नई शैली और नई सरकार की 
नई नीति यद्दी सविष्यवादी कविता थी । कम्यूनिस्ट पत्रिका इस्कुस्यो 
कम्यूनी के प्रथम अंक भें ही ब्रिक ने घोषित किया कि भविष्यवाद 
ही नवीन थुग की कल्ला है'। वही सच्चा प्रोल्ेठेरियट साहित्य है। 
उसने उसी लेख में यहाँ तक कहां कि अ्रव अगर लिखा. जायगा 
तो प्रोलेटेरियट साहित्य, श्रन्यथा साहित्य का ,लिखना ही बन्द कर 


. दया जायगा 


लेकिन. नई कम्यूनिस्ट सरकार ,भविष्यवादी कल्ला को संरक्षण 
देने के लिए तैयार नहीं थी | लेनिन. भी मायकावरकी को बहुत बड़ा 
कवि नहीं समझता था, उसमें अपने प्राचीन साहित्य के लिए मौह 
. था। लेनिन का सहकारी, सोवियट रूस का शिक्षा भन्‍न्री लुचारनन्‍्स्की 
भी संकीण विचारों का नहीं था । उसे प्राचीन साहित्य के प्रति 
'काफ़ी भ्रद्धा थी और प्रोल्लेटेरियट साहित्य के विषय में उसका कहना 
था कि 'प्रोल्ेटेरियट शासन कायम होते दी प्रोलेटेरियट साहित्य की 
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माँग करना एक श्रसम्भव चमत्कार की माँग करना दे |” छुचारन्त्को 
'के विचार बहुत ही सन्तुलित ये | दिसम्बर, सन १६१६८ के ह्स्कुर्यो 
कम्यूनी में उसने स्पष्ड लिखा था--“यह तो बड़ी दी भद्दी बात है 
कि हम महान लेखकों को इसबात के लिए. मजबूर दें कर कि वे 
आपने को स्वतन्त्र छेखक न समझकर सरकारी लेखक समभो और 
उनकी कल्मम अपनी अ्रनुभूति पर संचालित न होकर किसी बाहरी 
आदेश पर संचालित दो, चाहे वह आदेश किसी क्रान्तिकारी दल 
का ही क्‍यों न हो |”? 

लेकिन सन २०. के दी बाद से कम्यूनिस्ट लेखक और 
विचारक आपनी तानाशाही कायम करने के लिए. व्यग्र थे | जैसा दम 
'पिछुल्ले श्रध्याय में देख चुके हैं कि “आन गाढ” आदि कई गिरोह 
कायम हो गये थे जो सिंवा पार्टी लेखकों को, अ्रन्य खेखकों को किसी 
. तरह का भी प्रोत्साहन देने के सवया विरूद्ध थे। प्रथम भ्खिल सोंवियट 
 क्ेखक सम्मेखन में कामरेड वाराडिन ने एक रिपोट इस विषय . 
पर पेश की थी कि कित प्रकार वे लेखक, जो कम्यूमिस्ट नहीं 
हैं, ( फेलो ट्रेवलर गा सहयात्री ) धोरे धोरे महत्व पते जा रहे. 
हैं। यद बात कम्यूनिस्ट लेखकी को सह्य नहीं थी । इस सूचना... 
प्र उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गयां-- : _ 
“बर्ग-संघध॑ वाले समाज में साहित्य को तब्स्य रहने का... 
झषिकार नहीं है | उसको शाध्क घर्गं का साथ देना ही होगा। 
-शान्तिमय सहयोग ओर विभिन्न साहित्यिक धाराश्रों के निर्बाध श्रत्तित्व 
.. की बातें-महजु हवाई किले हैं। साहित्य को भी दर्ग - संघ का रक्ा 
क्षेत्र बनना ही होगा |”, है 
क्‍ लेकिन बुंखारिन ने-आ्रॉन गाड वालों से स्पष्ट कहा कि पहले: 
.. तुम छुछ निर्माण करो कुछ सफलता प्राप्त करो, तब, तुम्र राजकीय 
>-सँंसक्षणु का दावा कर सकते हो हा 
साहित्य पर प्रार्दी की तानाशादही लाद देने का यह ख़तरा इतना 
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भीषण और इतना ख़तरनाक होता जा रहा था कि रूस का भला 
वाइनेवाले इस नारे की भर्यकरता को भल्ली भाँति महसूस करने 
लगे ओर इसके ज़दर के निराकरण के उपाय सोचने लगे । ह्व्म 
इस नारे की मूल शक्ति तब पहचान सकते हैं जब हम यह पहचान 
जें कि इस मारे को घुलन्द करनेवालों की क्या मनोवृत्ति थी | क्‍ 
ये लोग जो ऑन गाड जैसे दलों के सदस्य थे, और प्रोलेटेरियट 
तादित्य की तानाशाहदी को माँग पेश कर रहे थे; थे लोग अश्रधिकतर 
अध्यम था निम्न श्रणी के कलाकार थे, 'कवियशः प्रार्थी थे लेकिन 
इनमें इतनी प्रतिभा नहीं थी कि थे स्वयं श्रपनी कल्मम के बल पर 
जनता के हृदय में अपना स्थान बना सके | अपनी कला के अभाव 
को यह पार्टी और राज्य के संरक्षण के बाने से पूर' करना चाहते 
थे | जब साहित्य के माध्यम से यह दूसरे कलाकारों को नहीं हरा सके 
तो इन्होंने राजनीतिक नारों का आश्रय लेकर उन्हें दृराना चाहा । 
सेकिन उस समय कम्यूनिस्ट पार्टी का नेतृत्व और रूस का 
शासन जिन लोगों के हाथ में था वे सोवियट साहित्य का हित सवाहते 
थे और इन यशलोलुप लेखकों के चक्कर में फँसकर शअ्रपने देश के 
साहित्य को नष्ट नहीं करना चाहते थे। १६ सेई सन्‌ १६२४ को, . 
कम्यूनिस्ठ पार्ट की सेन्ट्रल कमेटी का घोषणापत्र इस सम्बन्ध सें बहुत 
पूरदशितापूण और उदार धो |... ्र्र्र्र्र्रः 
, “यह. संक्रान्ति-काल है, पार्टी को किसी भी संक्रान्ति-कालीन 
साहित्यिक विचारधारा के प्रति अबै्य नहीं दिखाना चाहिये |“ 
प्राचीन साहित्य और साहित्यिक , विद्वानों के प्रति जो विचारहीन 
: आन्दोलन चल पड़ा है उसका हमें विरोध करना चाहिये ज्इ्सी 
.. अरकार शुद्ध प्रोलेंटेरियट साहित्य का निर्माण - करनेवाली सभी 
5 आविचारपूर्ण प्रदनत्तियों के खिलाफ पार्टी को लड़ना चाहिये |“ डे 
-- कैम्यूनिस्ट श्राल्लोचना में किसी भें किसी प्रकार की तानाशाही 
की आभास न रहना चाहिये |*“**““जो भी लेखक. या जो भी - 
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साहित्यिक संघ कम्यूनिस्ट न होते हुए भी कम्यूनित्ट निर्माण के 
साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनके प्रति बहुत ही नीतिपूण और 
उदारतापू्ण व्यवह्यर होना चाहिये | प्रादीन महान 
साहित्यकारों की रचनाएँ पढ़नी चाहिये भौर उन्हें श्रपने सामने 
आदश रूप में रखना चाहिये |''' "इस नथे युग के अ्रनुरूप साहित्य 
तैयार होगा लेकिन उस साहित्य को इस तरह धमकी देकर या आदेश 
देकर नहीं तैयार किया जा सकेगा |” किसी भी साहित्यिक संघ को 
पार्दी के नाम पर प्रचारित करना बहुत बड़ा अपराध है ।*'' किसी 
भी साहित्य पर किसी भी पार्टी का आधिपत्य रखना एक नौकरशाही 
मनोदृत्ति है । मजदूरों भर किसानों के लिए लिखे गये साहित्य के प्रति 
पूरी नैतिक सहानुभूति होते हुए भी पार्थं किसी विशेष लेखकों के 
गिरोह को सरंज्षुण नहीं दे सकती, चाहे वह कितना ही प्रोलेठेरियट 
क्यों न दो | किसी विशेष समूह को सरंक्षस देने के श्रथ हैं संघ- 
जनवादी-सादित्य की हत्या कर देना ।? द 

छु दिनों तक सोवियट सरकार और कम्यूनिस्ट पार्ठी कौ यह 
प्रशंसनीय तटस्थता चलती रही क्ेकिन कभी-कर्भी परिस्थितियाँ फिर 
आदमी को ऐसे समाधान भी शरण लेने को मजबूर कर देती हैं जिसे -: 
वह पहले ठुकश झुका है। स्टालिन अकेला था, ढोनिन की मौत के ... 
बाद | ट्राटस्की के समथक हर तरह से सोवियट सरकार को उल्दने -.. 
. का प्रयास कर रहे थे | उन्हें पाश्वात्य पूंजीवादी सरकारों का भी पूरा - 
. सहयात प्राप्त था । चारों आर से रूस दुश्मनों से घिर गया था शऔऔर -- 
प्रतिक्रियावादी दलों के भेत्र में दुश्मन घर में सी घुस गया था। ऐसी 
अनिश्चित परिस्थितियों में जब एक शासक फंस जाता है तब उसे 
अपने से भो डर लगने लग जाता हैं| उस डॉवाडोल. परिस्थिति में. 
... कभी-कभी वह ऐसे काम कर जाता है जिसका परिणाम उसे पहले 
. से नहीं मालूम होता, बाद भें उसं उस गलती का बहुत बड़ा' प्रायश्चित 
:: करना पड़ता है । डक 
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कुछ ऐसी ही गलती हुईं स्टालन से जब उतने १६२६ में सभी 
ताहित्यिक संघों ऋो मिदाकर केवल आर० ए० पी० पी० ( रूसी 
प्रोल्वेटेरियट लेखक संघ ) की तानाशाही कायम कर दी। उनका 
अध्यक्ष आवरवाख था और उसने कैसे द्ास्थास्पद रीति से साहित्य 
के साम्राज्य में नादिरशाह्ी बर्ती और अन्त में साइबेरिया भेज दिया 
गया यह सब दम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं | 

धीरे-धीरे स्टालिन ने अपनी गल्लती महसूस की और वह साहित्य 
को इस शिकजे से मुक्त करने का प्रयास करने लगा | उसने श्रच्छी 
तरह देख लिया कि साहित्यकार के ऊपर सिवा सत्व और अनुभूति 
के अन्य किसी प्रकार का राजनीतिक बन्धन सच्चे साहित्य को 
मार डालता है | झतः उसके संकेत पर २३ श्रप्रौल सन्‌ १६१२ को 
कम्यूनिस्ट पार्टी की सेन्ट्रल कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया--“चूँ कि. 
अच प्रालेटेरियट साहित्य अपने को स्थापित कर चुका, मिलों, 
फैक्टरियों और समुद्री मजदूर भी साहित्य के क्षेत्र में आ चुके । अतः 
अब आर० ८.० पी० पी० तथा उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की 
आवश्यकता नहीं रही | उनका दायरा अत नये साहित्य के विकास 
के लिए: संकुचित मालूम पड़ता है | भ्रतः सेन्ट्रल कमेटी निश्चित करती 
हैकि-+...... हे हल 
९० आर० ए० पी० पी० तथा इस ग्रकार की अन्य संस्थाएँ: भंग. 
कर दी जायें | लिन पंिजिि मी की है 

९, जो भी होखक सोवियठ राष्ट्र की सत्ता स्वीकार करते हैं और 
समाजवादी निर्माण के साथ हैं उन सबको एक मंच पर संगठित कर _ 
एक व्यापक सोबियट लेखक संघ कायम करना । ,इस संघ में कम्यूनिस्ट 
. अंश रहेगा। कि, मल, 

. ३, इसी प्रकार का परिवतन कला के अन्य क्षेत्रों में करना] 

.. ४. एक.ब्यूरो संगठित करना जो इस निश्चय को कार्याखित 


११६ प्रभतिबाद ; 


यह निश्चय कार्याग्बित हुआ श्रौर आज फिर सोवियद साहित्य को 
इतनी ध्वाधीनता है कि वह खुशकर साँस ले सके। स्वयमभ्‌ तोवियट सरकार 
की नीति भी आज बजाय संकीर्ण माक्सबाद के, एक व्यापक अनवाद 
(7870०प7ां 877) को श्रपना रदी है' और सोकियट साहित्य में भी वर्ग 
संघष्र के बजाय एक नवीन तोवियट मानबबाद का जन्म हो रहा है । 

लेकिन फिर भी यह सोचना गलत होगा कि पार्टी से साहित्य 
सबथा मुक्त दे या निरपेज्ष है। हम देख चुके हैँ. कि प्रस्ताव में स्पष्ट 
शब्दों में यह था--“इस संघ में कम्यूनिस्ट अंश रहेगा।? 

.. बह कम्यूनिस्ट अंश है, झोर शोवियट लेखक ओर कम्यूनिस्ट पार्दी 
के सापेक्ष संबन्धों को समझने के लिए उस कम्यूनिस्ट श्रंश के स्थान 
को समझा तैेना बहुत आवश्यक है। कहाँ तक उसका महत्व है | 
क्या वह प्रभावशाली अंश है ! थदि है तो कहाँ तक ६ 

यद्द तो स्पष्ट है कि बाहरी तौर से कम्यूनिस्ट अंश को कोई विशेष 
सुविधाएँ नहीं हे, लेकिन यह स्वाभाविक है कि जब देश में कम्यूनिस्ट 
सरकार है तो कम्यूनिस्टों को राजनीतिक सुविधाएँ शोर प्रतिष्ठा : 
मिलेगी लेकिन अब कम्यूनिस्टों की श्रालोचना में वह साहित्यिक :.. 
तानाशाही का स्वर नहीं रह गया है| संघ का सभापति साधारणुतया : 
पार्टी का सदस्य होता है और उसके भाध्यम से पार्टी श्रौर .संघ में 
सम्बन्ध बना रहता है। लेकिन यह सम्बन्ध नीति पर कम श्रसर डालता... 
है | इसका मुख्य काम होता है खेखक-संघ के बाह्य संगठन का प्रबन्ध: : 
करना | लेखकों की पाएंहुलिपियाँ छुपवाना, उसकी जीविका, उनका 
अहम सदन, जनके पुश्तकालयों और उनके श्रध्ययन की सुविधाएँ. 
आदि प्रस्तुत करना, यह सभी सभापति के हाथ में होता है | लेकिन: 
यद्द अवश्य है कि यह सभापति पार्टी का नियमित सदस्य द्ोता है. 


हः ओर अ्रक्सर वह मार्विसस्ट दशन और मार्िसरु* आलोचना को 
: विद्वान हंता है, लेखक या कवि नहीं | सोवियट लेखक संघ का वतमान 


रह सभापति जी० एम० अलैक्जेन्ट्राव है जो बहुत कम लिखता है लेकिन 
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जो बहुत गहरा राजनीतिक विचारक है श्रोर राजनीति की दिशाश्रों को 
बहुत सृक्ष्तता से समझता है | इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से स्टालिन इन 
लेखकों को राजनीतिक निर्देशन में रखता है। कभी-कभी लेखक-पंघ 
के सभापति या मन्त्री इस पद के सहारे राजनीति भें भी प्रमुख स्थान 
बना लेते हैं। इस संघ का सवप्रथम मंन्त्री शरवैंकोब था जो बाद में 
राजनीति में बहुत प्रभुत्व पा गया। थुद्ध के जमाने में वह रेड्श्रार्मी 
के सूचना विभाग का. प्रमुख सचिव था और १६४४ में, अपनी 
सत्यु के समय वह लेप्टीनेन्ट जेनरल बन घुका था। लेखकों पर 
कम्यूनिस्ट पार्थ में सम्मिलित होने के लिए कोई विवश नहीं 
करता । श्रधिकांश लेखक कम्यूनिस्ट पार्टो के सद॒स्‍्य नहीं हैं । 
लेकिन उनमें से अधिकांश उस झ्रादश में पूणतया विश्वास करते 
हैं| श्राये दिन स्वयम््‌ पार्टी की सदस्यता के. लिए प्राथना-पत्र दिया 
करते हैं । यह सद॒स्यता वे इसलिए नहीं स्वीकार करते कि उन पर 
कोई बाहरी,राजनीतिक दबाव है, बरन्‌ इसलिए, कि वे अपनी निर्माण- 
चेतना को क्रियात्मक रूप देना चाहते है, वे जिन आदर्शों को कलम 
पर उतारे हैं उन्हें जीबन भें भी प्रतिपालित करना चाहते हैं। 
उनका पार्टी सदस्य होना अब किसी राजनीतिक गुलामी का चिह्न 
नहीं है बरन्‌ उनकी देशभक्ति का ज्वलन्त प्रमाण है | इमें रूस की 
-कम्यूनिस्ट पार्ट को भारत की कम्यूनिस्ट पार्श का प्रतिरूप न 
समझना चाहिये | रूस की कम्यूनिस्ट पार्यी और उसका अश्रध्यक्षु 
स्टालिन बहुत ही यथाथथदर्शों हैं श्रौर रूस को सचमुच प्यार करते... 


हैं (वें अपने ऋदशों' को इतनी यथार्थ श्रोर सहजभूमि पर ले आये 


हैं कि रूस के लेखकों के लिए पार्टी सचभुच एक कार्यक्षेत्र है जी _ 
. .. उनकी कला को बल देता है। जिस तरह कल्ल तंक हर ईमानदार 

_... भारतीय साहित्यिक कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के श्रान्दोल्लनों के साथ 
... सहानुभूति रखता था, क्योंकि वही एक राजनीतिक संस्था थी जो 
. सचमुच भारत की जनता की प्रतिनिधि थी, उसी तरह रूस की 


श्श्प | प्रभतियबाद ; 


कम्यूनिस्ट पार्टी भी आज समुद्र रूपी जनता को प्रतिनिधि है और 
उसमे रूस की परिस्थितियों से ग्रपने आादशों को इतनी अच्छी तरह 
'सत्तुलित कर लिया दे कि श्रमने घुग-निर्माण में सहायता देनेवाला 
कोई रुसी साद्दित्यिक, पार्टी का विरोधी नहीं हो सकता। रूस को 
कम्यूनिस्ट पार्टी रूस के लिए है, भारत के लिए नद्दीं, जब कि भारत 
की कम्यूनिस्ट पार्टी भारत के लिए; नहीं है श्रोर चाहे जिसके लिए 
हो | एक भारतीय कम्यूनिस्ट लेखक नाजियों के खिलाफ लड़नेवाते 
छापामारों की प्रशंता में महाग्रन्थ लिख सकता है लेकिन श्रंग्रेजों के 
खिलाफ लड़नेवाले सन्‌ ४२ के बहादुर हिन्दोस्तानी युवकों को बह 
जापान का एजेनम्ट कह सकता है । उसके सामने अश्रपना देश 
नहीं है । क्‍ 

रूसी लेखकों में यद् बात नहीं है | जब वे पार्टी म॑ शामिल्न होते 
हूँ ती सबसे पहले उनके सामने अपना देश होता है। इसका सबसे . 
दिलचस्प उदाइरण ल्ेनिनग्राद की प्रसिद्ध कवियिन्नी वेश, इस्बर की 
डायरी है | वह पहल्ले गर्टी की सदस्या नहीं थी किन्तु बाद में उसने :. 
पार्टी की सदस्यता के लिए प्राथना-पत्र दिया | जम्र पार्टी में इन्टरव्यू 
के बाद वह लोट रही थी तो उसने जो कुछ सोचा वह यह था-- पहले... 
में जब कभी कुछ भी श्रष्छा लिखती थी तो म्रके बेहद खुशी द्वोती -. 
_. थी, असफल रहती थी तो दुख होता था। लेकिन यद पेवल व्यक्तिगत - 
दुःख-सुख था | लेकिन भ्रव जब में लिखती हूँ तो सोचती हूँ कि बह 
सोबियद साहित्य को बढ़ाने में कितना सहाय्रक दोगा | सोवियट साहित्य - 
भी तो उस महान विकास का एक भाग है, मेरे प्यारं देश का .. 
. विकास--मेरा प्यारा देश जो संसार का सब्ंप्रंथम समाजवादी देश है |” . 
.... अपने देश, श्रपने प्यारे देश के लिएं कितनी सुल्गती हुई 
.. भावनाएँ श्राज तोवियट लेखकों के मन में हैं यह १६ सितम्वर सन्‌ ४४ 
- - के 'सोवियद लिग्रेचर एएड आट! में छपी हुईं यूरी क्रामोव पर एं० क्रान 
.. को श्रद्धांजलि से मालूम होता है-- . 
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““इम्मारी सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात में कि हम मानवता के 
विकास में अ्रपने को प्रिठा सके । यह मानव के अध्तित्त का महामतम 
झथ और आदर्श है श्रीर इस महान बल्तिदान की तैयारी में श्रगर 
दम पूरा एक जीवन पिता देते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं | जिस 

जीवन में संघर्ष न हो, निर्माण की टीस न हो, एक ऐथ्याश की जिन्दगी 

जिसके अपने पंख न हों और जो केवल स्वायथ के उद्देश्यों से संचालित 
होती हो, वह आदमी को पतित वना देती है और उसकी 
आत्मा को कमजोर बना देती है | उसे वह आनन्द, बह निश्छुल और 
स्वार्गिक श्रानन्द कभी नहीं मिल्न पाताजों उन लोगों को मित्रता 
है जो इतिहास के चक्‍्के को आगे बढ़ाया करते हैं |” 

ओर सचमुच इतिहास के चक्‍के को आगे बढ़ाने में सोवियट 

लेखक कितने सशक्त हैं, यह पिछुले युद्ध में साबित हो चुका है | 
किसी भी अमेरिकन लेखक ने अमेरिका के लिए बह नहीं लिखा, 
किसी भी इंगलिश लेखक ने इंगलेशड के लिए. बह नहीं लिखा, जो 
इल्या  पहरेनबुग ने रूस के लिए. लिखा । बिना किसी बाहरी दबाव 
के हर छ्ेखक ने उस थुद्ध की भीषणुता को श्रनुभव किया और 
संग्राम में लगी हुई अपनी महात्र्‌ रूपी जाति के प्तीने में कलम डुबी 
कर अपना साहित्य लिखा । द 
उसी समय हिन्दोस्तान की अ्रभागी धरती पर भी एक आजांदी 
की खूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक श्रोर हैलेंट, नेद्रसोल और 
लिमलिथगो. थे जिनका खन नाजियों के शुद्ध आये रतन से भी ज्यादा 
जहरीला था और दूसरी श्रोर हिन्दोस्तानी थे, रूसियों से कहीं ज्यादा 
कमजोर और निहत्ये, लेकिन उस वक्त दिन्दोस्तान की कम्पूनिस्ट पार्टी - 
के लेखकों की जुबान चुप थी। वे रूसी जाति के दुख से दुखी थे | 
उस समय नरेन्द्र लिख रहे ये, “उजड़ रहीं अनगिनत बस्तियाँ मन. 


.. तेरी ही बस्ती क्‍या!” लेकिन उन्हें इस विशाल देश का ध्यान नहीं 


अ्रया आओ सन ४१ में श्मशान से भी ज्यादा भयंकर बन गया था | . 


१२० प्रगुतिवा[द + 


ध्टालिनग्राइ पर आछ्दा बन गया था, लेकिन श्रध्ठीचिमूर पर 
किसी से एक अद्चर भी न बोला गया था। सुमन ने शिखा था-- 
“दूत हफ्ते दस साल बन गये, मास्को श्रव भी दूर है |” लेकिन 
हिन्दोस्तान की जनता का दुखदद भी उनके माइक्रोफोन से बहुत 
दूर था| 
इसलिए हमें रूस की कम्यूनिस्ट पार्टी और हिन्दोस्तान की 
कम्यूनिस्ट पार्टी का अन्तर भली-भाँति समझ लेना चाहिये | रूसी _ 
लेखकों का कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रति भकाब शरीर श्रद्धा' होना 
स्वाभाविक है। वहाँ की कम्यूनिसंठ पार्टी ने अपने कार्सो और 
उदार सिद्धान्तों के आधार पर वहाँ के लेखकों को जीता है, भचार 
या तानाशाही के बल पर नहीं। तानाशाही का नतोौजा बुरा ही 
भोगना पड़ा | 
वैसे अ्रब भी कुछु श्रमेरिकन पत्न इस बात का प्रचार कर रहे 
हैं कि साहित्य पर कम्यूनिस्ट तानाशाही है, लेकिन वह पूजीवादियों 
- का प्रतिक्रियावादी प्रचार मात्र है। 'कोलियस? में एक लेख छुपा: 
है जिसमें यह है कि एक आपेश के गीत की इसलिए कम्यूनिस्ट 
पार्ट ने निन्‍दा की है कि रठालिन उसकी क्षय पर सीठी नहीं बजा 
. सका | लेकिन इस प्रकार के अमेरिकन प्रचार की अ्सलीयत को श्रव 
- एक पद़ा-लिखा व्यक्ति श्रच्छी तरह पहचानता है। हा 
..मोलोटोंब को रूस का सबसे संकी् श्रमुदार श्रौर शक्की 
कम्यूनिस्ट कहा जाता है। उपने स्वयम्‌ ६ नवम्बर सन्‌ ४५ को .. 
कहा था--अब सोवियट कल्लाकार और सोवियद जनता में 
_ एकात्म स्थापित हो गया है।” यही बात श्रप्नेल्ल सब अप में 
 होनेवाले अखिल. सोवियदनाथ-लेखक-सम्मेलन से जाहिर हुई. .. 
. थी |--१३ श्रप्रेल के गज में उसके बारे में निकला थी- 
..- पहले ही दिन से यह स्पष्ट हो गया था कि रूस की अमर साहित्यिक 
हा _ परपरा के ग्रंति एक श्रन्धश्रद्धा में वे एक मत मे, राजनीतिक 
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विचार एक थे और सभी अपना गम्भीर उत्तरदायित्व पदचानते 
थे। यों बहुत से वाइ-विवाद हुए जो उपयोगी थे, लेकिन सीवियट 
साहित्य के लक्ष्य, आादशं, और निर्माण शैली के विषय पर उनमें 
रत्ती भर मतभेद नहीं था। विभिन्न लोग, विभिन्न व्यक्तित्व, विभिन्न 
प्रतिभा लेकिन सबका एक सिद्धान्त--सामाजिक यथाथंवाद, और 
एक ही लक्ष्य---अपने महान देश की उन्नति [? 

लेकिन हमें श्रच्छो तरह ध्यान रखना चाहिये कि सॉवियट लेखक 
तभी जनता से घुलमिल सका जब उसे राज्य या पार्टी के शिकंजे से 
आजाद कर दिया गया और उसके स्थाभिमान, उसकी स्वाधीन 
चिन्ता झर उसकी आजाद कल्म को पंख फैलाने के लिए; विस्तृत 
आकाश दिया गया। 

कहा जाता है इधर रूसी साहित्य पर पार्टी की फिर बदच् नजर 
पढ़ रही है। इसमें कोई सन्देद नहीं कि साहित्य पर नियन्त्रण बढ़ाया 
जा रहा है | साहित्यिक संघों को बार-बार इस बात का ध्यान दिलाया 
जा रहा है कि वे अपने मूल आदर्श न भूलें । ज्वेज्दः झीर 
. ल्िमिनग्राद! नामक पन्नों को इस बात की चेताबनी दी गई हे 
कि वे आदर्शात्मक आलोचना पर ध्यान नहीं देते। सोवियद णेखक 
संघ के सभापतित्व से टिखानोव को हटा दिया गया, जोशेंकों श्र 
झाख्मातोवा को संघ से निकाल दिया गया है और संघ का 
पुनसंगठन किया गया है। .. _ 
ह इस सब का श्राधार कम्यूनिस्ट पार्टी के जेनरल सेक्रटरी ज्डैनोब - 
:.. का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है. जिसमें उसने बताया है कि सोवियट 
:... कला पर विदेशी बोझ आ कलाओं का पतनोन्मुख प्रभाव पड़ रह्य 
है| उसी के संकेत पर कुछु अमेरिकन चित्रों को भी. हटा दिया. 
गया है। किल्म निर्माताओं की भी इस बात के लिए निन्‍्दा की गई 


| - है कि वे सस्ते मनोरंजक खेल बना रहे है। 


इसमें सन्देद्द नहीं कि फिर स्टालिन की नीति में परिवर्तेन भ्रा गया है... 


१२२ प्रगोतियाद ; 


लेकिन इसका मुख्य कारण है श्मेरिका के प्रति रूस की सशंकित 
भावना | युद्ध समाप्त होते ही अमेरिका ने जिस प्रकार अपने पत्रों में 
जहरीला प्रचार रूस के खिलाफ करना शुरू कर दिया है, उससे 
रूस फिर दूसरे युद्ध की तयारियों में जुट गया है भ्रौर धह सभी 
अमेरिकन तत्वों को रूसी संस्कृति से निकाश देना चाहता. है 

अगर इसके लिए. उसने फिर एक बार कम्यूनिस्ट तानाशाही की 
गलती की तो. यह उसकी भूल होगी। लेकिन अश्रगर फिर रूसी 
साहित्य को एक बार अ्रपनी स्वतन्त्रता खोंनी पड़ी तों इसका जिम्मा 
पूं जीवादी राष्ट्रों पर होगा जिन्दोंने रूस को शान्त बने रहने देने के 
खिलाफ कसम खाली है। श्रगार हम अ्रमेरिकन साहित्य में रूत के 
खिल्लाफ गन्दा प्रचार देखे, ध्यान से देखें, तो हम रूस की प्रतिक्रिया 
को समझ सकते हैं। श्राखिकार नफरत से नफरत ही तो पैदा हो 
सकती है न ! 


प्रगतिवादी साहित्य 
में कल्लात्मक तत्वों 

का अभाव 
हो 
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... ८ अ्रप्रल सन्‌ १९४४ के 'साहित्य और कल्ला? नामक सोवियट 
पत्र में प्रसिद्ध आलोसिका श्रीमती मोीलेबा ने अपने एक लेख सेँ 
लिखा है--“मुझे एक बार्त्तात्ञाप याद आ भया जो देबयोग से मैंने 
सुन लिया था | विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग का एक प्रतिभाशील 
विद्यार्थी जिसके पक्त में बहुत से लोग थे, बहुत गरम बस कर रहा 
था। वह कह रहा था--काव्य में सौन्दय प्रसुख है कदि अ्रपनी 
व्यक्तिगत्त देन देता है। उसको पुरा अधिकार है कि वह अपने यंग 
की राजनीति को उपंकज्ञा' कर दे--हम उसको राजनीति में नहीं 
जकड़ सकते [?? । 

यदि हम इस मनोव्त्ति का सूक्ष्म विधेचत करें तो हम देखेंगे कि 
. ऐसे लोगों की कमी नहीं जो प्रगतिथादी साहित्य पढ़ने के बाद इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि साहित्य को राजनीति से श्रलग रकखा जाय 
तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार के पाठकों सें से अधिकांश पाठक 
राजनीवि में भाग लेते हैँ लेकिन साहित्य में राजनीति का विरोध करते 
हैं! यद्यपि मैंने यह भी देखा है कि जब वे डिकेन्स का 'ठेल ऑफ 
दूसिटजः, विक्टर हों का 'लोॉ मिजरासब्तः, टल्तठाय का बार एणड' 
. पीस? या शरत का पैर दावी! पढ़ते हैं तो फूम उठते हैं और. इन 
“ लेखकों की इन कृतियों में आई हुई राजनीति पर चिढ़ते नहीं, उत्तका 
.. रसास्वादन करते हैं । ह 


१२६ प्रगतियाद : 


इससे स्पष्ट है कि ये पाठक, जो अपनी मनोबृत्ियों में पल्ायनवादी 
नहीं होते, ये लोग भी प्रगतिबादी साहित्य में राजनीति का विरोध 
इसलिए करते हैं कि अधिकांश प्रगतिवादी साहित्य (भारत में) न तो 
प्रभतिवादी ही होता है श्रीर न साहित्य ही | एक प्रगतिवादी सा द्वित्यिक 
यद्ट भूल जाता दे कि वह राजनीति पैम्फक्षेट नहीं लिख रहा है, अखबार 
का सम्पादकीय नहीं लिख *हा दे, बह साहित्य लिख रहा है जिसका 
मूल्य अ्रधिक स्थायी है, जिसकी पेंठ अधिक गद्दरी है क्रोर जिसके 
लिए. एक कलात्मक चतुराई की आवश्यकता होती है । एक लेखक के 
लिए. अपने जीवन-दशन का सँवारना जितना आवश्यक होता है 
उतना छी दावश्यक होता है अपनी कलम संवारमा | एक लेखक यह 
नहीं मूल सकता कि माक्शबादी होने पर भी वह लेखक ही है और 
माक्सवादी साहित्य लिखने पर भी वह साहित्य ही लिख रहा है | वह 
उन नियमों से श्रम नहीं जा सकता जो साहित्य को हमेशा से 
सप्जालित करते श्राये हैं श्रोर जिन्होंने सदा साहित्य के नये रूपों का 
निर्माण किया है| जितना श्रावश्यक श्रोर महत्वपूर्ण यद्द होता है कि 


कह्याकार कया कहना चाहता है उतना ही अआ्रवश्यक यद्द होता है कि 


वह उसे कैसे, किश्ि भाषा भें, किस शली भें, किस ढक्ष से वहना रे 

जानता है | एक सफल कल्लाकार को कल्ना की बाह्य अ्रभिव्यक्ति को ._ 

. उतनी ही सक्ष्तता से अद्ण करना पढ़ता है' जितनी पृद्टमता से वह 
अपनी श्रतुभूति को ग्रहण करता है। द ५. 


यह तो कहना. व्यथ है कि भारतीय ग्रगतियादी लेखकों में से 
अधिकांश उच्चवर्गीय छ्ेखक थे, जो जन-श्रान्दोल्नन से दुर थे ओर वे. 
उन सूछ्मतम अनुभूतियों को अहण करने में श्रसमथ थे जो गोकी या. 
. क्ुप्रिन ने जनदा में घुल-मिल्कर अददण को थीं। साथ दी साथ उन्होंने 
. साहित्य के कल्लात्मक रूप पर भी कुछ ध्यान देना ठीक नहीं प्रमझा 
- और शायद उनका ख्याल था कि कद्दानियों, ऋविताशों, या उपस्यासों 


एक समीक्ता १२५७ 


में नारे छुपवा देने से हो वे उच्च कलाकारों की कोटि में पहुँच जायँँगे। 
लेकिन उनका यह सपना बेकार साबित हुआ | 
साहित्य के लिए. टेकनीक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। 
मुझे भ्रच्छी तरह याद है कि प्रगतिबादी कहे जानेवाले एक बहुत 
प्रसिद्ध कधि ने एक बार मुझसे शेखर! के द्वितीय भाग के विषय में 
कहा था--श्रज्ञ य॒प्रगतिवादी तो नहीं हैं, लेकिन उनकी यह कृति 
जोरदार कल्लाकझृति है |? द 
इससे स्पष्ट है कि साहित्य होने के लिए, साहित्य की कोडि में 
. झाने के लिए किसी भी रचना का केवल प्रगतिवाद्यी होना काफी नहीं 
उसे साहित्यिक होना चाहिये, उसे साहित्य के अपने नियमों से मिर्देशित 
दोना चाईये | उदू के प्रगतिशील कल्लाकारों ने इसे बहुत अच्छी तरह 
समझा है। गद्य हो या पतद्च उन्होंने नई जमीने तोड़ी हैं, नई दिशाएँ 
खोजी हैं, कला को सँवारा है और मैं तो यह कह सकता हूँ कि अहमद 
दीम काप्तिमी, क्ृष्णुचन्द्र और सरदार जाफरी कौ देकनीक पर कोई 
भी भाषा गाव कर सकती है लिकिन हिन्दी के प्रगतियादी लेखकों ने 
सिवा छायावाद के विरुद्ध लेख लिखने के, कला के तत्व को समभने 
का जरा भी प्रयास नहीं किया, टेकनीक को सम्हालने की सम्रझदारी 
: नहीं दिखाई और सिवा शंगेय राधवक के किसी भी दिन्दी प्रगतिवादी 


बह लेखक की टेकनीक में न मीलिकता है न नवीनता, न प्रभाव और न॑ 


वह शुण जो उसे स्थायी साहित्य बना सके। हिन्दी. के लेखकों की 
ठेकनीक के प्रति यद्द उपेक्षा न केवल साधारण पाठकों को खब्ी है 
वबरन्‌ स्वयं प्रगतिवादी ज्षेत्र के रमानदार श्रालोचक शिवदानसिंह 


ः .. चौद्दान ने इसके खिलाफ श्रावाज उठाई है ! उन्होंने लिखा है--+हिन्दी 


कत--+२० २2१७ रआाक "4०००-०० जज हे हल न भाग हा टइक्‍इचक्‍णओड 


.... 88 भभी द्वाक्ष में ही छा० रामविक्ास शर्मा ने हंस! में अपने 
... परशुराम के कुदद्दाड़े से रांगेध राधघव की भी खबर ले बाली हे । वे भी 
. यहाँ के प्रभतिवाद की कस्तोदी प्र खोदे उतरे | 5 द 


श्श्प ३ प्रगतियाद्‌ ४ 


में प्रगतिवादी साहित्य के नाम पर जो भी कूड़ा-ककंट लिखा गया 
हूं उसे देखकर शर्म झ्ाती है |” 

रूस में परिस्थिति कुछ दूसरों ही रही | जिस समय रूस में क्रान्ति 
हुई और नई चेतना को विकास पाने का अ्रवसर मिला उस समय 
रूसी साहित्य देकनीक के प्रयोगों भें व्यस्त था। प्रतीकवादी, इमेज- 
बादी, एकमीस्ट थे सभी साहित्य की विभिन्न टेकनिकों में प्रयोग कर 
रहे थे | मायकावरुकी जिसने अपने को प्रोल्ेटेरियट कबि घोषित किया, 
उसका भी विद्वोंद मूलतः शैज्ञीगत विद्रोह था। उसने कबिता की भाषा, 
आभिव्य॑जना शैल्ञी श्रादि में नये प्रयोग क्रिये, नये सुकाव दिये | 


उस समय कम्यूनिस्ट क्षेत्रों में दो मत थे। एक और तो उदार 
साहित्यिक ओर समभादार कम्यूनिस्ट थे जो साहित्य का साहित्यिक 
महत्व समभते ये । दूसरी ओर वे संकौर्शमना भाक्सबादी थे जो टेक- 
नीक का महत्व न स्वीकार कर वेबल साहित्य की राजनीतिक गुलामी 
का नारा लगाते थे | इन विचारों में से श्रावरबराख़ प्रमुख था | उसी 
_ के एक अनुयायी कोगन ने १६२४ में कद्ा था--“मुझे इसमें कोई 
दिलचस्पी नहीं कि रूसी साहित्य की टेकनीक में क्‍या प्रयोग हो रहे. 
हैं। भाषा, वाक्य, रसानुभूति झ्रादि के बारे में यदि कोई प्रयोग करता 
है ती उससे हमें कया मतलब | कह्ाकार को कभी समझ-बू कमर तो 
साहित्य लिखना ही नहीं चाहिये | वह तो श्रपने शुग की प्रशृत्तियों की 

. आझभिव्यक्ति का माध्यम है। उसे तो अ्रचेतन प्राणी की तरह होना. 
चाहिये |? कोगन तो इस विषय में इतना संकीर्णमना था कि उसके 
नुसार कम्यूनिस्ट भेनीफेस्टो संसार का महानतम साहित्य था | द 


लेकिन उन्हीं दिनों वर्सन्‍्त ऋतु की कम्यूनिस्ट पार्टी की बैठक ने .. 


लेखकों को यह सल्लाद दी थी कि वे “प्राचीन महान लेखकों की 


.. कल्ला का अध्ययन करें और उसे पचाकर नवीन थुग के लिए! नई 
... अलाका मिर्माण करें|”? 


पक समीक्षा द ? ५६ 


इस समय तक रूस में ऐसे उदार और दूरदशोीं विचारक थे 
जन्दोंने दो बातें स्वीकार कर ली थीं--. 

पदली तो थह्द है कि राजनीतिक प्रचार से अह्गं साहित्य का 
अपना कलात्मक मूल्य है। ऐसे विवारकों में लेनिन प्रठुख था | 
उसने मायक्रावस्की की एक कविता की तारीफ करते हुए इन दोनों 
में स्पष्ट विभाजन-रेखा खींचते हुए कहा था, “मैं कबिता की बात 
तो नहीं जानता लेकिन मायक्रावश्की की पंक्तियों में राजनीति का 
सच्चा विवेचन है|?” 

दूसरी बात उन्दोंने यह मान ली थी कि नये साहित्य का 
कलात्मक स्वरूप भी पिछुले युगी के साहित्य के कलात्मक स्वरूपों 
का अध्ययन करके ही निर्मित हो सकता है। एंजेल्स ने स्वयम्‌ प्राचीन 
, साहित्य के कल्लात्मक मूल्य के सामने सर भूकाया था। ११ भई 
(८५६ को लास्ताल को लिखें गये एक पत्र में एंजेल्स ने लिखा. 
था--भविष्य की कला में 'शेक्सप्रीययर की स्वाभाबिकता और 
टेकनिक के साथ नया आदश गँथ देना होगा-!! द 

लेकिन इम जानते हैं क्रि सन्‌ १६२६ के बाद आर० ए.० पी० 
की स्थापना हुईं और आवरबाख की राजनीतिक तानाशाही : 
कॉयम हुई। उसमें साहित्य के कलात्मक रूप को गल्ला घोंठकर 
मार डाला गया। किन्तु समाजवादी ययार्थत्राद के आते हो फिर कल्ला 
को थोड़ी स्वाधीनता मिली । और अब फिर सोवियट कलाकार शैली . 
. और ठेकनोक में नये प्रयोग कर रहे हैं | उन्होंने साहिधय का कम्ात्मक 
रूप पहिचाना है श्रौर उसे समुचित. प्रोत्ताइन दे रहे हैं | २० श्रप्रेल 
. सन्‌ रे६ का लिथ्रेरी गज लिखता है--हमारे साहित्य के पिंद्षद्ध 
यद लिखा जाता है.मि यह निरा प्रचार है | इसका निराकरण 
. तभी हो सकता ह॥ जब हम पाश्चात्य जात के सामने उत्त सोल्दया- 
. नुभूति ओर रस-तिद्धान्तों को रक्खें जो €मने इधर अपने तादित्य में 


.. अमद्दण किये हैं । साहित्य में हमारे नये प्रयोग बहुत द्वी .. 


दे 


१३० प्रभतिवाद * 


महत्वपूर्ण हैं और उन्हें दुनिया के सामने रखना चाहिये ।? 

कलात्मक शैक्षियों में नवीन प्रयोगों को स्थान देते हुए भी 
सोवियट श्राक्षोच्क फेवल टेकनीकवाद को मिरुत्ताहित करते हैं। 
टेकनीकथाद के अ्रथ हैं वह साहित्य जहाँ कल्लाकार के पास श्रपनी 
कोई मौलिक देन नहीं द्ोती ओर वह फेपल शैलियों से खिलवाड़ 
करता है | दुछु उस प्रकार की पद्धति जो हमें रीतिकाल के उत्तराद्ध में 
दोख पड़ती थी। ज्षस प्रधृत्ति को कोई भी स्वस्थमना लेखक नहीं 
अ्रपनाता | किसी भी देश में उसे प्रोत्ताइन नहीं मिक्तता | 

वैसे तो सामाजिक यथार्थथाद ही पतमान रूसी साहित्य की 
टेकनीक स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उसी सीमा में साहित्य- 
कार को नये मौलिक प्रयोगों की काफी स्वतन्त्रता दी गई है श्रोर 
बह उस ओर ध्यान भी दे रहा है। उन्हें कितनी स्वतन्त्रता मिली 
हुई है यह तो ४० बेलेदः की के एक लख 'नथे तबस्सुम को औरः 
(२४ नवम्बर, १६४५ लिथ्रेरी गजठ ) से मालूम होता है । 

बह छेखकों और आलोचकों को उत्साहित करते हुए. लिखता है कि 
“बहुत से लेखक आज इस बात से डरते हैं. कि उन्हें टेकनीकबादी .. 
कह दिया जायगा। नये प्रयोगों के ज्षेत्र में न उतरने से उनकी कला -. 

नपुसक दो गई है? 5 

१६ नवम्बर, १६४५४ के 'शोबियट आराट? भें योगेन्सन लिखता है--.. 
“ग्रपनी टेकनीक में प्रयोग करनेवाले कश्ाकार को इस बात से ने 
'डरना चाहिये कि जनता उसे न समभेगी। जनता उसको नहीं 
. सममझेगी जो जिन्दगी से दूर होगा, श्रौर जो जिन्दगी से दूर होगा बहू 
. #द्ान साहित्य नहीं । जो मदन साहित्य है बंद स्वयम जनता को इतना 
.. शिक्षित कर देता है कि ज़नता उसे समझ ले |।*"“ इसके अलावा 
_.. जनता बहुत से व्यक्तिवादो. कल्लाकारों को नहीं समझ; सकती लेकिन . 
. इसके मतलब यद्व नहीं कि उन कलाकारों के प्रयोगों ने सुग फो कला 
- को प्रभावित नदीं किया है। क्‍या साहित्यकार को उन मदन देकनिक- 


एक ससीक्षा._ है १३१ 


कारों की उपेक्षा करनी चाहिये या उनसे सीखना चाहिये ! बहुत 
से कलाकार जनता के कल्लाकार नहीं, कलाझारों के कलाकार होते 
४ | उन्हें भी उतना ही महत्व मिल्लेगा जितना अन्य कलाकारों को ! 
जहाँ दूसरे कलाकार जनता को नया राष्ता दिखाते हैं, वहाँ ये 
कलाकार कल्लाकारों को नया शस्ता दिखाते हैँ |? 

सोवियट रूस के साहित्यिक अपने साहित्य के कल्लाप्षक रूप को 
सवारने में कितने सजग ओर सचचेष्ट हैँ और उन्होंने कल्लाकार को 
कितनी स्वाधीनता दे रक्खी है यद ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है। 
वे लोग श्रव टेकनीक पर ध्यान दे रहे हैं, प्राचीन साहित्य के सभी 
रूपों को समझकर अपने साहित्य में उन्हें समुचित स्थान दे रहे हैं। 
यहाँ तक कि श्र उनका श्राग्रह केबल यथाथवाद , पर नहीं रह गया 
है। बेजिस्की ने तो पिछुले सम्मेलन में यह सुझाव रक्‍्खा था कि. 
सामाजिक यथाथंवाद के साथ ही साथ सामाजिक संकेतवाद (या 
. सामाजिक छायाबाद ) को भी प्रोत्साहन देना चाहिये | पे साहिय के 
प्राचीन रूपों की ओर इतना अधिक भुक गये हैं कि बेलिट्जकी 
बतमान रूसी साहित्य को (]858808] ॥'68॥ 86 या शाश्वत 
यथाथवाद)? कहकर पुकारता है । 
... लेकिन जब हम भारतीय प्रगतिबादी लेखकों की श्रोर देखते हैं 

तों हमें निराशा होती है। सिथा शिवदानपिंह चौहान के किसी ने भी 
फलात्मकता का मूल्य नहीं पहचाना है और चौहानजी के विचारों को 
भी समुचित महत्व उस ज्षेत्र में नहीं मिक्त रहा है | सबसे घातक बात 
तो यह है कि भारतीय प्रमतिवादी बिना समझे हुए छायावादी ओर 
:.. रोमांटिक! शैली का विरोध कर. रहे हैं और उस महान काव्य-परम्परा 
< की उपेज्ञा कर देना चाइते हैं जो १५वीं सदी से हिन्दी में इलती 
: ॥, कदपनो श्रोर यथाथ दोनों ही मानव जीवन के अंग हैं। साहित्य 
में भी केवल यथाथंबादी शैत्वीं से मनुष्म कभी सन्तुष्द नहीं रह सकता 





१३२ द प्रगतिवाद : 


आई है | वे हिन्दी की काव्य-शैलियों की उपेक्षा तो कर ही रहे हैं 
साथ ही साथ साहित्य के उस कल्लात्मक मूल्य को भी नहीं स्वीकार 
करते जिसे सोवियठ साहित्य ने स्वीकार कर लिया है। दृष्टिकोण की 
संकीणंता और कलात्मकता की उपेक्षा के कारण भारतीय प्रगतिवादी 
साहित्य में आ्ञाज न तो प्रमति है न साहित्यिकता ! 


और घूम-फिरकर छायावादी शैद्धी का आना आवश्यक है। रूस में 


. - ओऔ फिर सोवियट संकेतवाद की आवाज उठ रही हे। धथाथवाद 


के के बाद छायाबाद उतना ही अवश्यंभावी दे जितना डसस के बाद 
 . बारिश, या अधेरे के बाद उजियाज्ा । 


क्या व्यक्ति का कोई 
मूल्य नहीं ? 
|. | 





माक्सवादी साहित्य की जो व्याख्या श्रावरबाख़् जैसे श्रालोचकों 
ने की थी, उसके अनुसार, हम देख चुके हैं, कि व्यक्ति का कोई महत्व 
नहीं था। केवल वाह्य परिस्थितियाँ ही सब कुछ थीं और बाह्य परि- 
स्थितियों के अनुसार ही साहित्यिक लिखता था। लेखक का व्यक्तित्व 
केवल उन प्रवृत्तियों का पु जीभूत चरित्र था जो प्रश्ृत्तियाँ वर्ग ओर उसके. 
युग की आर्थिक परिस्थितियों से उद्धुत होती थीं। उस अ्रबस्था में 
व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था और वैयक्तिक मनोविज्ञान का भी कोई 
विशेष प्रश्न नहीं उठता था। आवरबाख के सहयोगी आलोचक 
पेरेव्जव का कहना था---“साहित्य में कोई व्यक्ति नहीं होता । बायरन 
को समझने. के लिए हर्मे इंगलैशड के उच्च वर्ग की परिस्थितियाँ . . 
समभानी चाहिये | वही बायरन! हैं। बायरन कोई व्यक्ति नहीं 
था|! । 
जब उंस समय व्यक्ति का ही अ्रध्तित् नहीं माना जातांथातों . 
व्यक्ति के अन्तजंगत के महत्त्व का वो प्रश्न ही नहीं उठता हैं (माक्स- 
बादी साहित्यकार केवल समाज की परिस्थितियाँ समझना चाहते थे. 
- और उमका विचार था कि वे परिस्थितियाँ यान्त्रिक रूप॑ से व्यक्ति... 
..- का निर्माण करती हैं। अतः मनोविज्ञान का कोई अर्थ नहीं, मनोविज्ञान . 
. क्रोएक बोजु आ ज्ञान करार दिया गया । हे 


१३६ द .... अग्तिवाद : 


लेकिन वाद में इसका विरोप्न किया गया ओर इस विचारधारा 

को वल्गर सोशलिज्म कहकर पुकारा गया | व्यक्ति का महत्व सोवियट 
साहित्य में स्वीकार क्रिया गया | इसका मुख्य कारण थह्द था कि 
सोवियथ साहित्य एक विचित्र सा घिरीदा बन गया था जिसमें कोई जोबित 
व्यक्ति नहीं था, केबल गुड्डु -गुड़ियाँ अपने-अपने वर्ग और दल्ल का 
लेबल लगाये लेखक के इशारे पर नाचती रहती थीं। वह जीता-जागता 
साँस लेता हुआ साहित्य नहीं लिखा जा सका, जिस पर किसी भी राष्ट्र 
को अ्रभिमान हो सकता था। इसके खिलाफ सभी श्रालोचकों ने 
आवाज उठाई। इसका एक कारणु था। साहित्य का आधार व्यक्ति 

: ही है | जीवन ओर मोत, दुख और सुख, श्रँघेरा और उजाला, 
अतीत और बतमान सभी की अभिव्यक्ति साहित्य में, ध्यक्ति के माध्यम 
से होती आई है और द्योवी रदेगी। एक उपन्यासकार अपने उपन्यास 
में जब एक व्यक्ति का चरित्र उठाता है तो उस चरितन्न के माध्यम से 
बह एक जीवन-दशन देता है, एक विशेष व्यक्तित्व रखता है श्र 
परिस्थितियों से उसका संघष या सस्तुल्लग दिखला कर हरेक पाठक के 
सामने जीवन को नई दिशा रखवा है | मानव की प्रगति में, विशेषतया 
साहित्य के माध्यम से अआानेवाल्ली प्रगति में, बाह्य परिस्थितियों कौ : 
अपेक्षा, अन्तजगत का महत्त्व अधिक होता है । प्रत्येक पात्र के श्न्त- 
जगत में दिखाई जानेवाज्ली उथल-पुथल्न उस थुग के ढाँचे में होने. 
बाली उथल-पुयल्ल पर एक 007र7707079, एक व्याझ्या द्वीती है। 
शम्तजंगत के माध्यम से प्रस्तुत की जानेवाली यह व्याख्या, यह जीवन- 
दशत दी किसी भी कल्लाकृति को महान बनाता है | जिस साहित्य में 
अत्तजगत (मनोविशान) के मांध्यम से श्रानेवाला यह जीवन-दशन... 


... श्ञह्दी होता बह साहित्य कभी भी प्रथम श्रेणी का साहित्य नहीं कहा जा... 


; सकता | इंगलैण्ड के प्रसिद्ध माक्सवादो लेखक शहफ फॉक्स ते सावेल 


... एएड द पीपुल में लिखा है-- 


“४यह सच है कि उपन्यास लिखना. एक द।शनिक साधना है। 
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दुनिया के महान उपन्यास इसलिए भद्दान हैं कि उनके पीछे विचार- 
तत्व की प्रधानता है, क्योंकि वे जीवन की उच्च कल्पना-प्रवण और 
भावोन्मेषित व्याख्याएँ हैं| यही वह मुख्य गुण है जो प्रथम श्रेणी श्रीर 
द्वितीय श्रेणी की कला में विभाजन-रेखा खींचती है |” 
लेकिन शुरू-शुरू में संकीर्श माक्सवादियों ने पेरेबजब जैसे 
ग्रालोचक, आवरबाख जैसे विचारक ओर पोक्रोब॒स्की जैसे ऐतिहासिकों. 
ने साहित्य का यह व्यक्ति वेचित्यता, यह श्रन्वजंगत के माध्यम से दिया 
जानेवाज्ा जीबन-दशन छीन लिया | सोवियट उपन्यास साधारण 
श्रेणी के पात्रों के जीवन की नीरस कहानियों में उल्लक गया । उसके 
पाप्त कोई स्थायी संदेश नहीं रह गया | इसी स्थिति पर आ्रालोचना 
करते हुए युद्ध-काल में पटजव ने कद्दा--'मैं उन बेतह के पात्रों का 
विरोध करता हूँ जिनमें न कोई युग का सन्देश है, न किसी जीवग- 
दशन का प्रतीक बन पाने की सामथ्ये। मैं चाहता हूँ कि सोविय्रट 
लेखक मनुष्य को केवल्न लाल सेना का तिपाही, कारखाने का मजदूर 
या पार्टी का कायकर्ता ही न समभे बह मनुष्य को एक व्यक्ति के रूप 
में देखे (१? 
... कथा-साहित्य के पान्नों की व्यक्तित्व-हीनता का विरोध करते हुए 
राल्फ फाक्स ने भी लिखा था--“थे हजारों यथाथंवादी कही जानेवाली 
कृतियाँ, जिनके लेखकों में न कल्ला होंती है, न श्ञान्तरिकर प्ररणा ६ोती 
है, म ऊँची रचनात्मक प्रतिमा होती है, ये कृतियाँ श्रपने प्रकाशन के 


मद्दीने भर बाद दी बाती हो जाती हैं। आज का उपन्यासकार अपने... 


पात्रों का व्यक्तित्व बनाने के बजाय, एक महान व्यक्तित्व वाला नायक 


बनाने के बजाय साधारण लोगों को साधारण परिस्थितियों में दिखलाने . - 


का प्रयास करता है| एक तूफानी. अ्रन्तजातवाल्ले नायक की उपेक्षा 
करना साहित्य में युगों से चली आनेवाली मानवर्बादी परम्परा का 


“. अपमान करना है।” 


राब्फ फाक्स ने यह भी कंहा था कि उपन्यासों में पात्रों के मनोजगत .. 


११८ प्रगतिवाद ; 


की उपेक्षा कर कोई भी लेखक किसी. भी प्रभावशाली स्थायी साहित्य 
का निर्माण नहीं कर सकता है | 
किसी भी सिद्धान्त को पात्रों के अन्त्ंघध ओर मनोवेशानिक 
उथल-पुथल के द्वारा न रखकर संकीर्स माक्सवादी साहित्यिक भारे- 
बाजी का ग्श्रय लेते हैं। अवसर ऐसा देखा जाता है कि हड़ताल के 
सम्रय किसी बच्चे को गोली लगी श्रोर उसका पिता उसकी लाश पर 
खड़े होकर जारशाही और पूजीवादी व्यवस्था फे खिल्लाफ अ्रच्छा खासा 
लेक्चर दे रहा है | बातचीत में लम्बे-चौड़े राजनीतिक या मार्क्सवादी 
व्याख्यान, यह एक ऐसा भोंड़ा तरीका था जिसने साहित्य का सारा 
तीन्दय छीन लिया था। स्वयं माक्स इंस पद्धति के बहुत खलाफ 
था | कुमारी द्वार्किन्सन के माम साक्से से अपने एक पन्न में लिखा 
--लिखक के सिद्धान्त तो जहाँ तक छिपे रहें, वहीं तक अच्छा है | 
में जिस यथाथवाद की बात कर रहा हूँ उसमें लेखक की लम्बी चौड़ी 
वब्याख्याशों के लिए, स्थान नहीं है |?! क्‍ 
नारेबाजी के श्रलावा दूमरा साधन, जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक .. 
चिन्नण के अभाव में, लेखफ पाठक को प्रभावित करने का प्रयास : - 
करता था, वह था भीड़नाड़ श्रीर बिशाल जनता का चित्रण | सोवियट 
अपम्थातों में लाशों की तादाद में बढ़ती हुईं जनता दिखलवाई जाती. 
थी, लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि साहित्य के बाताथन पर लाखों ... 
की जनता का शोरोगुल्ल धीरे-धीरे लुप्त. ही जाता है, लेकिन तनहाइयों 
की मीरबता में किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को छाया हमारी श्रात्मा फो . 
हमेशा के लिए श्रभिभूत कर लेती है। लेकिन . प्रारम्भ में तो एक 
 भद्दन जनसमूह ही सोवियंट उपन्यास का मुख्य पात्र रहा । पेरेफिमो- 
. बिच के. लोहे की बोछारः में हमें इस जनसमूद्द का. बढ़ा जोरदार. 
... चित्रण मिलता है--“यथे हजारों आदमी हैं, लाखों करोड़ों श्रादमी... 
. इनमें कोई इकाई नहीं, फोर विभाजन नहीं, कोई श्रेणी नहीं--सिफ 
: - एक विशाल श्रसीम एकता है। यह महान जनता श्रसंख्यों कदमों से. 
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शञ्रागे बढ़ रही है, अनगिनत मिगाहों से देख रही है, ओर इन लाखों 
करोड़ों श्रादमियों के दिल में एक ही घड़कन गू ज रही है |! 

नये थुग के विहाम में बढ़ती हुई जनता का शअ्रस्पष्ट शोर और 
धूमिल चित्र चाहे समाज के ध्यंस के लिए. उपयुक्त हो लेकिन निर्माण 
की समस्याओ्रों ओर समाधानों को हमें फिर व्यक्ति के ही माध्यम से पेश 
करना होगा | किसी भी महल को गिराते समय चाहे सैकड़ों मजदूरों 
को कुदाल एक साथ उठे, क्ेकिन जब नींब पड़ चुकती है, दीवार 
उठने लगती है तब हर राजगीर आदिस्ते से एक-एक इंठ घुनता है । 
उस समय दर इंट के व्यक्तित्व का महत्व होता है ओर निर्माता को 
हर व्यक्तित्व को समाज के निर्माण में उचित स्थान देना द्वोता है | 
अ्न्तजंगत और बैयक्तिक मनोविज्ञान का महत्व. सोवियट विचारकों ने 
माना, क्‍योंकि उन्हें निर्माण करना था । 

१६४३ में प्रिश्विन ने जंगल की बूँदें! नामक पुस्तक में 
ध्यक्तित्व' के विषय में लिखा-- यह एक फूल है और वहाँ वढ दूसरा 
फूल खिला है | दोनों की जड़े' एक हैं, घरती भी एक है लेकिन बाहरी 
रूप बिलकुल विभिन्न | यही मनुष्य के व्यक्तित्व का रहस्य है। दोनों 
फूल मिट्टी का परिवर्तित रूप हैं | लेकिन दोनों मिट्टी को श्रलग ढक से 
व्यक्त करते हैं। इसी तरह व्यक्तित्व, मूलतः चाहे समाज के ढाँचे में हो, 
एक हो, लेकिन फिर भी श्रपना अलंग-श्रस्तित्व रखते हैं, अपना अलग 
रूप रखते हैं। एक “व्यक्तित्व! द्वोता है, जो वैयक्तिक द्वोता है, जो समाज 
के अन्य सभी व्यक्तित्वों से भ्रलग होता है, बह है मनोविज्ञान का 


आ्राघार, दूसरा व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व होता है, वह है संस्कृति 
का श्राघार [?! 


गभी तक माक्संवाद ने उस सामूहिक व्यक्तिल् का ही महत्व मानो 
था जिसके आराघार पर संस्कृति बनी होती दै। सेरेफिभोविच द्वारा 
चित्रित जनता उसी सामूहिक व्यक्तित्व का प्रतीक थी | कैकिन धीरे- 


द रे धीरे माक्सवादी विचारकों ने व्यक्ति का भी महत्व पहचाना | राल्फ 


१७४० प्रशतियाद' ; 


फाक्स ने लिखा-«-- 
“वास्तव में माक्संबाद व्यक्ति की उपक्षा नहीं करता | यह सच 
कि कुछ 'प्रोज्ञे टेरियन! उपन्यासकारों ने इस तरह की गल्नत धारणा 
लोगों के मन में पैदा कर दी है, लेकिन यह मसाक्तवाद की नहीं 
उपम्यासकारों की कमफ़ोरी रही है |! 
इस प्रकार माक्सवादी साहित्य में व्यक्ति का महत्व स्थापित हो 
जाने के बाद प्रश्म आया उसके श्रन्तजगत का श्रौर ससके मनोविज्ञान 
का समुचित रूप से चित्रण करने का | इस विषय में हमें यह ध्यान 
रखना चाहिये कि सोवियट विचारकों ने यह स्वीकार कर लिया था कि 
मनुष्य केवल आपधिक परिस्थितियों की छाया नहों ३, वह निर्माता है 
आर परिस्थितियों का स्वामी है, वह परिस्थितियों को धदलता है, श्रौर 
युगगों का निर्माण करता है| राल्फ फाक्स ने ही लिंखा था--“मा्क्स के 
 जीवन-दशान का केन्द्रविन्दु श्रार्थिक परिस्थितियाँ नहीं बरन्‌ मानव है । 
यह सच है कि आधिक परिस्थितियाँ आदमी को बदल देती हैं, लेकिन 
दें यह नहीं मूलना चाहिये के श्रार्थिक परिस्थितियाँ खुद नहीं . 
बदलती, आ्रादमी द्वी उन्हें बदलता है श्रीर उन्हें बदलने के प्रयास में न है 
स्वयं आदमी भी बदल्ल जाता है. +! | 
... इसको खूब श्रच्छी तरह समझकर ही प्टजव ने ज्ञाम्या, संख्या 
. है; १६४५४ में लिखा था--“श्रगर मनुष्य इस संप्रष्ष का केख्रविस्दु . 
रहा है और रहेगा, तो वह इस संधष में एक व्यक्तित्व के रूप में - 
विद्यमान रहता है, एक ढल्ते-दलाये, साँचे के रूप में नहीं।'"' "एक 
... कलाकार के लिए युग और सामाजिक ब्यवस्था की अ्रभिव्यक्ति एक 
पात्र के व्यक्तित्व के दी माध्यम से हो सकती है। चरित्र, व्यक्तित्व के... 
.. डोरे तोड़ देने के बाद न तो थुग की समस्याश्रों का प्रतीक बन पाता... 
है, न युग के दशन का समाधाम ही दे पाता है ।”? के 
इस प्रकार सोवियट विचारकों ने धीरे-धीरे साहित्य में व्यक्तित 
हे या व्यक्ति के अन्तर्जंगत को पूरा मदृत्व दिया, लेकिन उन्होंने पाश्वात्य . 
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देशों में प्रचलित फ्रायड, श्राइलर या जुंग आदि मनोवैज्ञानिकों के 
सिद्धान्तों को नहीं श्रपनाया | इसका एक कारण था। विशेषतया 
फ्रायड का साहित्य समाजवादी निर्माण में खप नहीं सकता था | 
इसके अलावा इस पाश्चात्य मनों विज्ञान के आधार पर जो भी साहित्य 
अ्राया था, उसे स्वयं पाश्चात्य आलोचकों ने ही वहुत 'शिवम? नहीं 
माना था| लारेन्स के सेक्स-सम्बन्धी उपन्यास, जैम्सजायस के उपन्यास, 
ये सभी नवयुग के निर्माण से बहुत दूर, विचित्र से उत्भे हुए 
मनोजगत का चित्रण करते थे, जिनमें एक बार आदमी उल्नककर 
फिर बाहर नहों निकल पाता था। दूसरी बात यह थी कि यह मनों- 
विज्ञान आदमी के वैयक्तिक पहलू पर इतना जोर देता था कि मानवता 
का सामाजिक पहलू सबंधा उपेक्तित रह जाता था। श्रौर इस 


मनोविज्ञान में जो प्रतिभाएं भी उलभी, उनके पंख इस तरह रस गये 


कि वे. कभी भी अपने व्यक्ति के सीमित क्षितिज के पार नहीं देख पाए 


ओर उनका साहित्य इमें फेक्‍ल एक फ्रस्ट्रेशन ही दे पाया, कोई स्वस्थ 


जीवन-दशन नहीं | 
सोवियट रूस का वर्तमान सामाजिक यथाथवाद का मनोविशान 

मानव के वैयक्तिक अ्न्तजगत ओर सामाजिक बाह्य जगत का समन्वय 

है |. उसमें नवीन पाश्चात्य मनोविज्ञान की सीमाहीन उल्लकन ओर 


निलक्ष्य 'उद्भ्रान्तता भी नहों है और न संकीण माक्सवाद की 
आ।यिक यान््रिकता | सोवियट साहित्य का लबीन मनोविज्ञान मानव के 
व्यक्तित्व पर पड़े हुए. अगणित संरुकारों का रूप पहिचानता है और 
-आधथिक संस्कारों के अलावा अन्य संस्कारों को भ्री साहित्य में समुचित 


स्थान देता है । स्वयं राल्फ फाक्स ने लिखा हे--“शअगर कोई आदसी 


माक्त॑वाद की यह व्याख्या करता है.कि व्यक्ति के. निर्माण में, समाज 


के निर्माण में, इतिहास के निर्माण में, केवल आर्थिक तत्व ही पुर 


- - निर्णायक होता है, तो यह माक्तंवाद की गलत व्याख्या है” बाद में. 
बह मानव के अ्रन्तजंगत में पड़े हुए. संस्कारों का वंणन करते छुए 


१४२ द प्रशतिबाद । 


कादता है--कृपरी ठाँचे के श्रनमभिनत तत्व--वर्ग-संघ्ष का 
राजमीतिक रूप, हर वग की विजय के बाद असके द्वारा गढ़े गये 
हुए शासन-विधान, न्याय, दशन, धर्म इन सभी का प्रभाव पड़ता है 
ओर कभी-कभी इनका प्रभाव आयिक प्रभावों से बढ़ जाता है ।! 
लेकिन एक गग्भीर प्रश्न उठता है। भाक्सबाद यह तो स्वीकार 
करता है कि मानव हो परिस्थितियों का निर्माता है, वह समाज को 
बदलता है और बदलने के दोरान में खुद भी बदल' जाता है?, लेकिन 
प्रश्ण यह है कि क्या अपने अन्तज गत को बदले बिना वह बाह्य 
जगत को बदल सकता है ! या केबल वाह्य.जगत्‌ को बदल्ना ही मामव 
के पुणुतम विकास के लिए. काफी होता है ! 
ओर यहद्दी स्थल है जहाँ माक्सवाद बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं 

दे पाता | मावसबाद जिस नई समाज-व्यवस्था का द्वामी है उसका 
मूलभन्त्र दे सम्पत्ति पर व्यक्तिगत श्रधिकार का विनाश । लेकिन एक 
बहुत ज्वल्लग्व सत्य है कि वैयक्तिक सत्ता का विनाश होने के बाद भी 
 क श्रधिकार भावना रह द्वी जाती है ओर बह शझ्रधिकार भावना नई 
छाम्माजिक व्यवस्था में भी रह-रहकर व्यवधान पैदा फरती रहती है। 
केवश सम परिस्थितियाँ ही पैदा कर दना काफी महद्दी दछोता है।स्वग .. 
बना लेने के बाद भी सबसे बड़ी बात होती दे उस स्वर्ग में स्वग॒त्व की . 

प्रतिष्ठा करना | उदार सामाजिक व्यवस्था बनाने के साथ ही साथ 
. इस बात की चेष्टा करता कि मानव-चेतना में भो उदारता श्रीर 
महानता आये | सिफ भन्दिर बना लेना, देश्मूति को प्रतिष्ठा कर :. 
देना काफी नहीं होता, उससे भी भ्रधिक महत्वपूर्ण दोता हैं मन में 

पूजाभाव जाग्रत करना । केवल मन्दिर के प्रगण में खड़े द्योने से 
. कोई पुजारी नहीं हो जाता । माकसवाद मानव-की चखिरन्तन , साधना, 
के इस पहलू का. महत्व नहीं पहचान पाता और यह. उसकी. . 


... शक्कांगिता ईं | 


यह तो माक्सवाद ने स्वीकार कर लिया है. कि मानव युगों का 
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निर्माता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिये कि निर्माण मिर्माता के 
ही। अनुरूप होता है। निर्माण में निर्माता की आत्मा का स्वप्न 
प्रतिफलित होता है ओर जो कोई एक भव्य और मद्दान वच्घु का 
निर्माण करना है, वह वस्तु बाह्य रूप घारणु करने के पहले ही उसकी 
श्रात्मा में एक भव्य स्वप्म के रुप में जाग्रत द्वो उठती है'। इसलिए 
मिर्माता का अन्तजंगत बहुत बिशाल बनाना दोगा, इसके पहले कि 
नवयुग का विशाल स्वप्न इसकी अन्तर्चेतना में अपने पंख फैला 
सके | इसलिए मानव न केवल सामाजिक व्यवस्था को बदलता है 
ने केवल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है, वरत्‌ वह अपने 
व्यक्तित्व को भी विशाल ओर उदार बनाता है और किसी भी बाह्य 
निर्माण के पदले अपना आन्तरिक निर्माण करता है ! बाह्य निर्माण 
के लिए यद अआन्तरिक निर्माण आवश्यक है, यह प्रथम अरावश्यकता 
. है, यह आधार भूमि है जिस पर थुगों के वाह्य रूप का निर्मास्य 
होता दे |! 

मैं यह नहीं कद्दता कि भनुष्य की आत्मा में जागनेबाला यह 
स्वप्न, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, अवश्य होता है किन्तु फिर 
भी मानव से अन्तजगत में कोई ऐसी शक्ति है जो बार-बार उसे 
परिस्थितियों पर वित्रय दिलाती रह्दतती हे, कोई ऐशता कृष्ण है जो 
अजु न के रथ को महाभारत में संचालित करता रहता है। अपने मन 
गी ठ3स शक्ति. को पहचानकर ही आदमी हर युग में नया 
निर्माण कर सका है । उसके बिना माक्सवाद का बाह्य निर्माण 
अ्रधूरा है। 

ओर यहीं पर हमें समस्या का भारतीय समाधान मिलता - 
है | वह शक्ति णो निरन्‍्तर हमारे मनोविज्ञान को सम्तुलित कर 
उच्चतर बाह्य निर्माण के लिए, प्ररित- करती रहती है, वह दै . 
श्रध्यात्म | हर युग, हर देश का मद्धानतम साहित्य श्रध्याक्षवादी 
रद्द है| 


१७७ प्रधतिवाद ; 


यह श्रध्यात्म, वह अध्यात्म नहीं है' जो जीवन की परिस्थितियों से 

[ग॑ कर जगलल में तव करने का उपदेश देता है, यह श्रध्यात्मवाद 
बह मानसिक पल्लायनवाद नहीं है जो बाह्य परिस्थितियों से धबड़ाकर 
श्रपने मन की रेत में शुतुर मुग को तरह गदन छिपा लेता है; यह वह्द 
अध्यात्म है जो मानव को बच्चन देता है, उमे नवीन निर्माण की ओर 
प्रेरित करता है, उसे परिस्थितियों से लड़कर नये जीवन दशन की 
स्थापना करने का साहस और शक्ति देता है और मानव को 
देवता बनाता है ताकि वह अपने स्व का निर्माण कर सके और 
उसमें देवताझों को सी पवित्रता से रह भी सके | हम समाज 
की ब्यबस्था ठीक करते, आधिक व्यवस्या ठीक कर लें लेकिन 
मानव की आत्मा में सुधार न करें तो आगे आनेवाली दुनिया 
का स्वरूप उस नन्दनवन का स्वरूप होगा जिसमें लाखों बन्दर 
रहते होँ जो उसके फूल नोचकर फंक दें, शा तोड़ डालें, क्‍्यारियाँ 
बिगाड़ दें. और श्रत्त में ज्से खंडहर से भी ज्यादा भयाष॑ना बना 
दें | इसलिए, जहाँ समाज को अधिक स्वस्थ ओर व्यवस्थित बनाने 
की समस्या है, तहाँ श्राज के साहित्यकार के सामने इसको भी 
समस्या. है कि बह व्यक्ति को जीवन के उच्चतम सौन्दय का मूल्य 
बतावे, उसकी संस्कृति में ऊँची नैतिकता, स्वगिक प्रेम क्रौर पविक्त 
श्रध्यात्म की प्रतिष्ठा करे | कर 
केयल . वाह्म परिस्थितियाँ बदलने से यह नहीं होगा, यह 
अजैक्जेएडर कुप्रिन के जीवन की एक घटना से स्पष्ट है । 
. अलैक्मेणइर कुप्रिन गौकी का सम-समायिक था श्रौर उसने वेश्याश्रों 
के दयनीय जीवन पर बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास थामा द 
पिट! लिखा थो, जिसका अनुवाद हिन्दी में गाड़ीवानों का करा? 
नाम से हुआ है। उसमे अपने जीवन की एक घठना लिखी है| 


:. कुछ नवशुवक उससे यौन समस्याक्रों पर बातें कर रहे थे | उन 


..चुबकों ने श्रलैक्जेए्डर कु प्रन से कटद्दा “चादे कोई भी परिस्थिति हो 
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लेकिन पुरुष के मन में हमेशा नई-नई स्थ्रियों की प्याप्त उठती द्टी 
रहती है। कोई भी ध्यवस्पा हमारे मन कौ इस प्यास को नहीं 
मिटा पाती |? ्ि 
“तब एक ही तरीका है”, कुप्रिन बोला, “बीमारी का इलाज 
बाहर से नहीं होता, घर बदल देने से बीमार अ्रच्छा नहीं द्वोता | 
बीमारी का इलाज अन्दर से होता है । यौन प्रदृत्ति को कसना सीखो | 
सफेद सादे कपड़े पहनो, तख्त पर सोझो, उत्तेजक भो जन मत करो, 
मन को प्रवृत्तियों को कसो |... ,... .,.?” द 
“मन को प्रदृत्तियों को कसों |” पूर्णता का यह आधार-बिन्दु 
है। जब आदमी वाह्म परिस्थितियों को बदलते-बदलते थक जाता 
हे श्रोर फिर भी दुनिया उतनी ही कुरूप बनी रद्दती है, तब श्रध्यात्म 
एक शान्त मुस्कराहट बिखेर कर कहता है-- “बाहर की दुनिया 
को बदलो--मगर--पहले श्रपने मन को कसों |” झयने भन को 
कसों, लेकिन दुनिया से भागने के लिए नहीं, दुनिया से लड़ने के 
लिए, दुनिया को बदलने के लिए, अपने मन में पूर्णता का स्वप्न 
जाशत करने के लिए। अन्तजातात के सम्तुज्ञनन को आध्यात्मिक 
इेष्टिकोण से समकना आवश्यक है । और अगर हम सचमुच 
दुनिया की समस्याश्रों का पूर्णतम, स्वस्थ और स्थायी समाधान. 
दूँढ़ना चाइते हैं तो वर्गहीन समाज-व्यवस्था के साथ-सांथ इसमें 
द्वेवद्दीन श्रध्यात्म की भी प्रतिष्ठा करनी दी होगी | लेकिन इतना 
ध्यान रहे, दसारा अध्यात्म कर्मोन्ठुख दो और आत्मा को विश्वात्ता . 
में विलीन करने का हम आधुनिक अर्थ ढँढ़े और उसके आधार पर 
नवथुग का निर्माण करें ।६&४ नये युग के मन्दिर में माक्स के बगल द 





६8 यद्द तो स्पृष्ठ हो चुका है कि आज आदमी का अन्तजगत, आदमी दा 
. मी आध्सा इतनी विकृत द्वो खुकी है कि वद्द अपने को किसी भी 
_डाँचे में फिट नहीं कर पाता, किसी सी वातावरण में खून कौ प्यास 
5 ३० | . की 
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में राम-क्ृष्ण या रैसा की मूर्ति भी स्थापित करनी होगी, तभी मानव 
समाज के वाह्म और अ्रन्तर दोनों पक्चों का पू्णत/ विकास दो सकेगा 
और एक स्थायी प्रगतिशील जीवन-दशशन हमारे सामने श्रा 
सकेगा और हम आगे झागेवाली दुनिया का ब६ ढॉँचा तेयार कर 
सकेंगे, जिसमें न शोषण होगा, न खूरेजी, न नफरत और ने 
गरीबी ! 
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हैं भुज्ञा. पाता । वह पागल होकर सभ्यता को चुर-ूर कर उाक्षने. 

के क्षिए तैयार दे और उसकी यह विक्ृति इस सीमा पर उतर भाई दे. 
. कि बिना उसकी श्ास्मा बदले आज नह मानवता का निर्माण नहीं हो. 
सकता | जैसा इंगतीणव के प्रसिद्ध, माक्संदादी कवि स्पेंचर ने लिखा 

भरी है कि "आज भ्रावमी का भ््तजरात इतना शक्तिशाली हो गया है कि. 
बह किप्ती भी घाह्य व्यवस्था को इशारे से बदल सकता दे । वह चाहे 
. तो पअंगुल्षियों से दुनिया के श्रन्तिम दिन खींच लाये |?! “ वह अपने 


५  पारालपन में सचमण्य धष्टी क्र रहा है, कोर हमें घ्से रोकने के लिए 


केवल वाद्य नहीं थश्तरिक सुधार करनतो ही दोगा । 


“् बु- 


धर्म, ईश्वर, वेयक्तिक 
अध्यात्म-साधाना और 
सोवियट साहित्य 


जित कमवादी क्रान्तिकारी श्रध्याप्म की श्रोर हमने पिछले 
अध्याय में संकेत किया था, सोबियट विचारक उस महान्‌ लक्ष्य 
की झोर बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा हृढ़ विश्वास है। उन्होंने आज 
एक नया विश्वास पाया है, नया लक्ष्य हूं दा है, नई रोशनी ह्ढी है 
ओर वे उसके पवित्र सुनहले उजाले में मजबूती से कदम-ब-कदम 
चल रहे. हैं । उनके कदमों में वह लड़खड़ाहट, वह डर, वह 
शंका, यह थकावठ, वह बेचेनी, और बह लक्ष्यददीनता नहीं है जो... 
अमेरिका था ब्रिटेन की सम्यता में आ गईं है | मैं तो यह कहूँगा 
कि उन्होंने एक नया धम्म हं ढ़ा है। ५५ 

घर की बात जरा ध्यान देने की बात है। सोवियठद सभ्यता 
के विदद्ध लगाये गए. आरोपों में शायद सबसे बड़ा, सबसे गम्भीर: 
ओर कम से कस भारतीय जनता की पुरानी पीढ़ी को रूस के बारे 
गुमराह करनेवाला सबसे बड़ा श्रारोप यह था कि रूस ने धर्म को 
बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया है। धर्म की बहिष्कृति से निश्चित रूप . 
से यह ध्वनि निकलती है कि धमम के साथ की सभी ऊँची चीजें- . 
' मानव-जीवन की उच्चता में विश्वास, आन्तरिक्र सौन्दय, नैतिक 
मर्यादा, पवित्रता इन सभी चीजों का बहिष्कार कर दिया गया होगा । 
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लेकिन यद्द बात गल्नत है | धर्म श्रीर मबहब में एक शअ्रन्तर द्वोता 
है। धर्म उस जीवन-दर्शेन को कहते हैं जो मानव के अन्तजगत और 
थुग की बाह्य परिस्थितियों के संघष में मानव के अ्रन्तजंगत को 
बल ओर प्रेरणा देता है। लड़ने के लिए, दुनिया को बदलने के 
लिए, नये युग की स्थापना करने के लिए धर्म ने हमेशा धार्मिक 
प्रतीकों से श्रादमी को बल्ल दिया है। श्रपने वास्तविक स्वरूप में 
धर्म हमेशा प्रगतिशील्ष रहा है | 

लेकिन धरम का एक दूसरा पहलू होता है, मजहंब | जीवन के 
उश्बतम सौंदर्य, उदारता, प्रेम, और अध्यात्म के बजाय मजदब 
उन छोटी-छोटी रूढ़ियों और परम्परात्रों के सहारे, श्रन्थविश्वासियों 
को गुमराह करने और लूटने की फिराक में रहता है। मजहब, 
जो धीरे-धीरे असली स्वरूप को पृणतया विकृव कर देता है 
प्रगति विरोधी होता है, प्रतिक्रियाबादी होता है, श्रादमी की सभ्यता 
केलिए जहर होता है।.... 

. दर पुराने सड़े हुए मजहय का विरोध, हर नये प्रगतिशील धर्म . 
मे किया है। उपनिषदकारों ने ब्राहणों के कमेकाएड के विरुद्ध : 
विद्रोह किया, बोडों ने दिसाहक धर्म के विद्रद्ध विद्रोह किया, 
.. रामानन्द ने जाति-्यवध्या के वियद बिद्नोह् किया, दयाननद ने 

कट्टर हिन्दू धर्म का विरोध किया, गांधी ने बाद्दर सजहबीपन का - 
विरोध किया श्रीौर ये सभी घार्मिक व्यक्ति थे, अ्रध्यात्मवादी थे 
स्वयप्त प्रभु ईसा के जीवन में बह कण आया था जब उन्‍हें . 
मजहबी यहूदियों से मोर्चा लगा पड़ा था। जेहसलम के जिम मन्दिरों 


.... में धर्म के नाथ लूट श्र व्यभिचार चल रहा था, ईसा ने खुले 


. आम उन मन्दिरों के खिलाफ जिहाद बोला था, अ्रपने शिष्यों के 


" है साथ उन पर हमला किया था। जेरूसलम के मन्दिरों के बारे में . 
.... प्रभु जीतस का सर्वोक्ृष्ट जीवनी लेखक गियाबैनी पैपिनी लिखता दै-- 


: है ल्‍ हे “यह मन्दिर, यह सठ, वह जगह थी, जहाँ लोग क्रीड़ा करते ये. 
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ओरतों से मिलते थे, औरतों को बेचने का रोजगार करते थे । 
एक इईश्वर-विरोधी राजा ने, विप्लवी प्रजा को भुलवा देने के 
लिए, उनके एक उच्च पुरोहित वर्ग के घम्रणएड और तृष्णा को 
बढ़ावा देने के लिए यह मठ कायम कर रक्‍खा था | इत मठ में 
दूकानुदारी भी होती थी, दृन्द-युद्ध भी होते थे | ईसा की श्राँखों में 
यह वह भयंकर माँद थी जहाँ सत्य के सभी विरोधी गिल्गिले पशु 
रहते थे। जीसत इस मन्दिर को नष्ट करने के इशदे से गया! **' 
जीसंस ध्यंस करेगा! जीक्तत उन विचारों का ध्वंत्त तो कर ही 
चुका है जिन पर इन मन्दिरों की पथरीली दीवारें, सोने के.दरवाजे 
ओर ऊँचे-ऊचे शिखर खड़े हैं |” **** «* ईसा के लिए यह हृश्य 
नया नहीं था । वह जानता था कि ईश्वर का मन्दिर शैतान की माँद 
बन गया और आदमी अपने आध्यात्मिक विकास ' के बजाय 
मन्दिरों के आँगन में वासना की प्यास बुकाते हैं, ओर पुरोहित . 
दलाली करते हैं | ज्ीमस का मन नफरत और अर्दाच से भर उठता 
है। मन्दिर को नष्ठ करने के पहले बाजार को नष्ट करना द्वोंगा 
दरिद्रनारायण प्रभु जीसत ने अपने गरीब अनुयायियों के साथ 
धनकुबेरों पर बिना हिचक श्रोर डर के, हमला करना शुरू किया | 
उसने एक रघ्ती ली, उसे उमेठकर कोड़ा बनाया और उसे घुमाते 
हुए भीड में अपने लिए रास्ता बनाने लगा | “भागते 
हुए धनकुबेरों से जीसस ने. गरजकर कद्ा--'ेरा मन्दिर प्राथता 
का मन्दिर था, तुमने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है । व्यापार 
. आज के व्यात्वर को ईसा चोरी समझता था? 

जो लोग, जो ईसाई, कट्टर हिन्दू या जो भी पुराने समजहबी लो॥ 
.. भर्म-विरोध के लिए रूस को गालियाँ देते हैं, उनसे मेरा पिफे यददी 
. कहना है कि रूप के घार्मिक मठों की हालत जेरूतलम के मन्दिराँ से 
: भी गई गुजरी थी ओर जब उस हालत में ईसा मजबूर हो गया था 
. मन्दिरों का विरोध करने के लिए तो श्रगर लेनिन या स्थलिन ने 
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मजहब का विरोध किया, तो में तो उनको ईसा के कदमों पर चलने 
वाला हो मानू गा | 
रूस के ईसाई भगवान के भक्त नहीं थे, वे उस शैतान के भक्त 
थे, बह खू खार, लोभी पाशविक शेतान जो रूस के सिंहासन पर बैठता 
. था जिसका राज्य बनूकों श्रोर संगीनों के बल्ल पर कायम था, जिसकी 
एड़ी के नीचे मानवता सिसक रही थी। ईसाई पुरोहित किसी भी 
कीमत पर जार की हुकूमत कायम रखने के लिए उत्सुक थे । क्रान्ति के 
अवसर पर ज्वालाभुखी के फटते हुए. मुंह को पादरियों ने अ्रपनी धथेली 
से दबाये रखने का प्रयास किया था | फरवरी १६१७ में होली ऐसिनांड 
ले एक वक्तव्य रूस के ईसाइयों के नाम निकाला था--“जार के 
सिंहासन के चारों श्रोर एक अभेद्य दोवार बनकर खड़े रहो | शासक 
ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी सत्ता बचाने के लिए, सब कुछ करो | 
कैथोलशिक रूस एक महान्‌ भण्डे के नीचे एकन्नित होगा और उस 
भण्डे पर आग के अक्षरों मे लिखा होगा--धर्म-जार और रूस 
के लिए ।११ 
१३ वध पहले रूस के धामिक पुरोद्धितों ने जनता की क्रान्ति रोकने 

में सफलता पाई थी। १६०४ में किसानों में इतनी श्रशान्ति थी कि _ 
विद्रोह होने की पूरी सम्भावना थी | लेकिन एक पुरोहित श्रेगोरी गेषन 
ने किसानों को सलाह दी कि वे विद्रोह न करे, शान्ति से हाथ में क्रात _ 
लेकर जार के सामने अपना दुख-द्द पेश करें | हजारों किसान धार्मिक 
भजन गाते हुए, द्वाथ में क्रास लेकर जार के महल के सामने पहुँचे |... 
जार की सेना ने उनका स्वागत गोलियाँ बरसाकर और घोड़े दौड़ा . 
कर किया | उनके क्रास जमीन में गिरकर खून में सन गये श्रोर 

. गोलियों ने उनकी श्रावाज बन्द कर दी, जिनसे वे धार्मिक गीत गा. .. 
. रहे थे | लेकिन पादरियों ने उन बन्द हुए धामिक गीत और खून में 

_. सने हुए कासों का साथ देने के बजाय जार का साथ दिया । दोली 
- _ सिनौंड मे एक वक्तव्य दिया जिसमें उसने किसानों की निनन्‍्दा की | 
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क्रान्ति के बाद उन्होंने हर तरह से जनता की सरकार को उलटने 
की कोशिश क। | उन्होंने श्वेत रूसी सैनिकों का साथ दिया ! ग्रामीण 
जनता को उभाड़ने की कोशिश की, विदेशी जायूों का काम किया | 
उनका सबसे घृणित पहलू १६२१ के श्रकाल में देखने को मिला | 
फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, लाखों लोग भूखों मर रहे थे | रूस का 
भयंकर जाड़ा आ गया था। सोबियथ सरकार ने गिर्जाधरों से 
अपनी सम्पत्ति राष्ट्रीय द्वित के लिए ख्च करने को कद्ठा, लेकिन 
पादरियों ने सिवा दृठे-फूटे बतनों के और कुछ भी देने से इन्कार कर 
दिया । पेट्रियाक ठिखान ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उसने 
पादरियों को आदेश दिया कि वे सोवियट सरकार के इस अत्याचार 
का विरोध करें। अपने सोने-बॉदी पर मरनेवाले ये पादरी उस महान प्रभु 
जीसस के अनुयायी थे जिपने रोम के एक सोने के सिक्‍के को देखकर 
कहा था, “यह पिकका स्व में नहीं चल्लेगा | में तो आत्मा के उस 
खरे तिक्‍्के पर विश्वास करता हूँ जिस पर देवदूतों का छाप द्वौती है [? 

अपज उसी के अनुयायियों ने फिर जैरूसलम के वे मन्दिर और. 
मठ कायम कर लिये थे जिनके -खिल्लाफ श्रावाज उठनी जरूरी थी 
रूसी जनता उस ईसा का इस्तजार कर. रही थी जो इन “चोरों के अडडुं? 


को बर्बाद करके, नये महान आदश की प्रतिष्ठा कर सके। और 


धसम्मवाप्ति थुगे थुगे? के अनुपतार ईसा इस बार लाखों करीड़ों की 
सशक्त जनता के रूप में उठा ओर वह जनता इस आडम्परयक्त धर्म 
का विरोध करने पर तुल गई | इस जनता के पीछे ईसा की विद्रोद्दी . 
आत्मा थी--ब्जाक ने लिखा था--“इनकी प्रगति के पीछे ईसा 
का हाथ है [” द 

वास्तविकता यह थी कि रूस में घर्म-विरोधी आन्दोलन की भाषा 
चाहें जितनी भ्रमाव्मक दो क्लेकिन बे लोग उन प्रतिक्रियावादी 
: प्रडडसियों के विरुद्ध ये जो कि मजहब के. साथ आ जाती हैं और - 
मानवंता की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। लेकिन 
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इसके थे शअ्रर्थ नहीं हैं कि साम्यवादियों ने जीवन के सन महान 
सत्यों और सौन्दर्यों की उपेक्षा की हों जिनके लिए! दुनिया के महान 
धर्मअवतकों ने अपनी जान दो है। उन्होंने रूढ़ियों श्रौर परम्पराश्रों 
का विरोध किया, रूसी जनता फो मजहब ने जंजीरों में जकड़ रक्खा 
था। मजहब ले जनता से कहां थाकि जार का विरोध धमम का. 
विरोध है; क्रान्ति का मतहब रक्तपात है, पशुता है; श्रादमी को श्रपनी 
परिस्थितियों से सन्‍्तोष करना चाहिए, जो इस जीवन में हुःख उठाते 
हैँ, उन्हें परलोक में शान्ति मिल्नती है। जिस ईसा ने जीवन भर 
अन्याय के खिलाफ युद्ध किया, उसके अनुयायी पाद्रियों ने अत्याय 
की मूर्ति जार का साथ दियां; जिस ईसा ने धन और वैभव से भरे 
हुए मठों को बर्बाद कर देने के लिए सलीब पर चढ़कर जान दे 
देना स्वीकार किया था, उन्हीं पादरियों मे श्रपने सठों फा सीना 
बचाने के लिए. अकालग्रस्त रूस के लाखों श्रादमियों को तड़प-तड़प 
कर दम तोड़ने दिया। ईसा का जीवन-दशन एक विद्रोही जीवन 
दर्शन था जिसमें सामन्तावादी व्यवस्था के खिल्लाक विद्रोंद् की श्रावाज 
थी | ईसा का दु।खबाद एफ महान्‌ गिद्धान्त था जिसके श्रर्थ थे-- .. 
जनता के दुखों के खिलाफ हाड़ने के लिए सारे दुख और पुनाइ 
अपने कन्धों पर से लेना | क्षेकिन धर्म के हम ठीकेदारों का जीवन- : 
दर्शन नावबदान के कीड़ों का जीवन-दशन था जो भ्रपनी परिस्थिति - 
से विद्रोह नहीं करमा चाहते क्‍योंकि उनके चारों ओर सोने-चाँदी, 
का जगमगाता हुआ्आ कीचड था। और वक्त पड़ने पर इन कीड़ों. - 
: - ने अपने गनन्‍्दे' साहस से क्रान्ति के बढ़ते हुए विराट कदमों. 
को रोकने को प्रयास किया था, और श्रपने इस प्रयास' भें+- 
-. जिसके लिए महान प्रभु जीससत को आत्मा इन्हें कभी भी छरमा न 
.  करेगी--उस प्रयास भें ये खुद क्रान्ति के बढ़ते हुए. कदमों के नीचे हे 


है । कुचल राये | 


फिरं भी रूस के नई सरकार ने इन्हें बहुत बचाने की कोशिश 5 द 
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फी | जनवरी २३, १६१२ को जिस नए कानून के अनुसार घर्म को 
राजकीय कार्यों से श्रलग कर दिया गया, उसके स्पष्ट शब्द हैं-- 

“हरेक नागरिक को पूरा अधिकार है कि वह किसी धर्म को 
माने, या किसी धर की न माने धामिक परम्पराश्रों की रक्ा 
'कम्यूनिस्ट सरकार करेगी, बशते ये धार्मिक परम्पराएँ: जन-शान्ति 
के लिए बन्धक न हों ओर किसी भी नागरिक के अ्रधिकारं। में 
बाधा न पहुंचाये॑ |!” 

लेकिन इन मुल्ला ओर पादरियों का सबसे बड़ा विरोध 
जनता की ओर से उठा। रूत की “कासमासोल्ल” ( युवक-संघ ) 
का एक दल था जो धार्मिक अन्धविश्वास के विदद्ध रूसी जनता 
में प्रचार कर रहा था। श्रमेरिंकन और इंगलिश पूं जीवादियों ने 
यह सिद्ध करना चाहा है कि रूतियों ते इन पादरियों के साथ 
बहुत बबर व्यवहार किया है, अमानुषिकता पर उतर आये। 
'लैकिन यहाँ पर सिफ इतना याद रखना होगा क्रि कम्यूनिस्ट 
नास्तिकों ने कहीं भी किसी भी पादरी को जिन्दा नहीं जलाया, 
जब कि धामिक (१) अमेरिकनों का यह प्रतिदिन का मनोरंजन था कि 
वे किसी अभागे नीग्रों को पकड़कर जिन्दा जल्ला दें और चारों 
श्रोर खड़े. होकर तालियाँ पीर्ट | इंगलैश्ड'ः के आास्तिकों का धर्म 
क्या है, यह तो हम हिन्दोस्तानी दो शताब्दियों तक अच्छी तरह 
भोग चुके हैं। पक्के ईसाई जेनरज्न डायर ने जब्याँवाली तख्ती 
'पर. खून की नाइबिल लिखी थी जिसकों पढुकर आदमीयत शर्म 
सेंसर भुका लेती है। हिन्दोस्तान . का जो बग रूस की नाध्तिकता 
'पर श्राक्षेप करता है उससे भी मुझे यही कहना है कि कम्यूनिस्ट 
मेनीफ्रेंस्टो में कहीं भी यह नहीं है कि यदि स्त्री या शूद्र फम्यूनिस्ट . 
मेनीफ़ेस्टों पढ़े तो उनके कान में पिधघला हुआ सीसा छोड़ दिया 
जाय | और न धर्म के मसल्ले को लेकर रूतियों ने इतनी शर्मनाक 
खबुरेजी की है. जितनी कि धर्म के नाम पर. नोग्राखाली और पंजाब . 
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में हुई | रूस ने मजह॒ब का परिहार कर अपनी जनता के जीवन में 
ऊँचाई लाने का प्रयास किया है । और मजहब का साइनबोड' हटाकर, 
मजह॒ब की रुढ़ियों का विरोध कर, उन्होंने जीवन की ऊँची नैतिकता 
. की स्थापना की जो घर्म की दी तरह पविन्त है ओर महान है। 
जिम निष्पक्ष लोगों ने बतंमान की रूस की समस्याश्रों का श्रध्ययन 
किया है, वे सभी यह मानते हैँ धर्म का विरोध केयल' मठों शरीर. 
महन्तों की प्रतिक्रियाबादी मनोशृत्ति का विरोध था। उसके पीछे 

ह सोच लेना कि सोवियट रुस झादमी फो पशुता की झोर ले जा 
रहा है, यह गलत है | “अ्रगर धर्म का श्रथ वह सड़ा हुआ रूढ़ियाद 
है तो वह रूढ़ियाद धीरे-धीरे सोवियठ रूस में श्रपना दम तोड़ रहा है |. 
उसकी जगह पर जनता के हृदय में सांस्कृतिक श्रीर भोतिक निर्माण: 
की एक गतिशील, उद्लासमय प्ररणा जाग मई हे । 

 “स्ेकिन अगर धर्म का अथ और भी गहरा है, उसका अर्थ अधिक: 
व्यापक, उदार श्रौर उज्ज्यल है तो प्रश्न का वूततरा पहलू सामने श्राता: 
है | लोगों का कहना है कि इस्लाम, बौद्ध धर्म, हिन्‍्हुत्म था ईंसाश्यत 
के अ्रथ मनुष्य की सेव! झोर सत्य की पूजा है। सोवियद संस्कृति में 
आम पहले से कहीं ज्यादा मसुष्य की सेवा और सत्य की पूजा-भावना 
है | अगर धर्म के अ्थ हैं जिन्दगी का एक महान्‌ स्तर से निर्माण, 
तो आ्राज दुनिया के किसी भी देश के मुकावल्ते में रूस ज्यादा धार्मिक 
है | वेब ने कहा है कि ' रूस ने आज मानव शरीर के बजाय मानव .... 
आत्मा को अधिक स्वतन्त्रता, अधिक विकास और श्रधिक ऊंचाई : 


देने का प्रयास किया है।” हमें उनके नास्तिक जीवन-दशन की शरीर... 
- ध्यान न देकर उस वास्तविक निर्माण की श्रोर ध्यान देना खाहिएं . 


. जिसमें उन्होंने रूस की धरती के कण-कण में ईश्वरत्व जगाने का 
_ प्रयास किया |? ( विल्फड स्मिथ ) का 
.-. स्वयम्‌ इंगलैणड के एक मद्दाग बिशप, डीन शआ्राफः कैन्टरबरी ने... 
है लिखा है--“में चाहता हूँ कि मेरे अनुयायी जिस लचंय के लिए. 
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ताधना करे, वद लक्दय आज. केवल नाहितिक रूस में ही पूरा हो 
रहा है |?” 

सोवियट संस्कृति में धर्म का स्थान लेने के बाद अब प्रश्न आता 
है सोवियट साहित्य में घर्म का स्थान | इसफे पहले मैं यूहः बता देना 
चाहता हूँ कि संतार के प्रत्येक महान धर्म के साथ एक खढ़िवादी 
परम्परा होती है जो कालान्तर में उसे प्रतिक्रियावादी बना देती है. 
लेकिन दर धर्म के अ्रन्तराल में एक महान्‌ सॉकेतिक जीवन-दर्शन 
होता है जो मानवता के कदमों को आगे बढ़ाने में हमेशा सहायक 
दो सकता है। लेकिन धोरे-धौरे उस धर्म के अनुयायी धमै की उन 
परम्पराश्रों को अपना लेते हैं ओर घमें के उस सांकेतिक, उस प्रतीक- 
वाद सन्देश को भूल जाते हैं| मसलन ईसाई आज यह मूल चुके है 
कि ईसा के सन्देश और यहूदियों द्वारा ईसा के वध का एक प्रतोौक- 
वादो श्रर्थ था, वह यह कि थत्यैक विद्रोही को नये जीबन के निर्माण 
के लिए अपने श्रस्तित्व तक का होम कर. देना पड़ता है। लेकिन 
अ्राज वह संकेत भुल। दिया गया दे | उसी तरह. भारत के वैष्णव 
अवतारबाद का सबसे मद्दान संकेत यह है कि ईश्वर. भी अपने को 
तभी पूण पाता है जब बह जीवन की कठोर घरती पर उतर आये | 
ईश्वर--चरभ सौन्दय, श्रसीम प्रेम, इन सभी की पूर्णता का परिपोक 
वास्तविक जीवन में है, परलोक की कब्पनाओं में नहीं। यह एक 
की न्तिकारी जीवन-दशन था लेकिन कालान्तर में हम उसके प्रतीक 
श्रथ को भूल्न गये | | 

लेकिन भारत के प्रगतिवादियों ने' धर्म के इन सांकेतिक अ्र्थो' को 
विना समझे हुए हीं धर्म का विरोध किया है। वे भूल गए. कि ये. धर्म 
श्रपने युग के क्रान्तिकारी आन्दोलन थे। वे भूल गए कि भारतीय 
जनता की अरब तक की सांस्कृतिक प्रगति बुद्ध और कृष्ण पर आधारित 
पी। वे भूल गए कि रूस के ईसाई महन्तों और -भारत के धार्मिक 
न्‍न्‍्तों में अन्तर था | कबीर और तुल्लसी, राम-कृष्ण ओर दयानन्‍द, 


श्प्८ | प्रमतिवाद : 


शंकर और रामानुज, बुद्ध और नागाजु न सांस्कृतिक प्रगति के अग्ररृतत 
रहे हैं | भारतीय प्रगतिवादियों ने बिता धार्मिक संस्कृति का पूरा 


श्र समझे, उसके खिलाफ फैसला दे' दिया और हस तरह अपने को: 


भारतीय संस्कृति से सर्वथा अ्रल्चम कर लिया, भारत की सांस्कृतिक 
प्रगतिशील परम्परा से अलग होकर अपने को केवल नासमम प्रतिक्रिया- 


बादी ही साबित क्षिया । वे भूल गये ये कि रूस के धमे और भारत के 


धर्म में अ्रग्तर है। क्‍ 
रूस के साहित्यिकों ने, रूस के विचारकों ने यदि उस धर्म का 
विरोध किया तो ठीक था। वहाँ धम प्रगति में बाधक हो रहा था। 


लेकिन भारत में अगर एक तरक मुस्लिम लीग ओर हिन्दू सभा थी, 


तो दूसरी ओर हम यह भी नहीं भूल सकते भारत के बतभान 
पुनर्जागरण के मूल में धघा्गिक पुनर्जागरण था। राजा राममोहन राय 
और स्वामी दयानर्द, रामतीर्थ श्रोर विवेकानन्द धार्मिक अ्राचाय थे । 
लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधी ने भारतीय घम के क्रान्तिकारो 
संकेतों को आगे रक्खा था और हम उन दजारों बहादुर नी जवानों को 


नहीं भूल सकते, जो द्वाथ में गीता तेकर इसते-इसते फाँसी के तझ्ते ... 


पर चढ़ गये थे । 


हा मं यह नहं। कहता कि झ्राज भा भारत के लिए श्य्पे चित फ्रातिव दः 7 


ड६ ७ हैक 


साहित्य की धर्म की रूढ़ियाँ श्रोर परम्पराएँ: अपनानी होंगी । मेरा स्तिफे 


ए 


इतना श्राम्रह हे कि प्रातिबाद को उस महान धम को प्रगतिवांदी 


परम्परा का अर्थ समझना होगा जिसने आज तक भारत की जनता. 


को सबल और हढ़ बनाया हैं। यद्ध ठीक है कि धर्म के एक पहलू ने, - 
भाग्यवाद और जातिभेद ने, परलोकबाद ओर वैराग्यवाद ने सारी | 


.. जनता को जीवन से विम्रुख किया, लेकिन एस यह भी नहीं भूल सकते 


कि रामानन्द ने जाति-व्यवध्या का विरोध किया था, हर की गोपियों ने. 
8 वैराग्यवाद की. घज्जियाँ उड़ाई थीं, भगवान तथागत ने उच्चवर्गीय : 
राय वानाशादी के विाक कि किया था; और भारत में ऋतक्रिय 
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बननेवाले दोनों घ॒र्म, बौद्ध और वैष्णवत्ब, दोनों ही प्रगतिबादी थे और 
दोनों ने जनचेतना को जगाने में सब से श्रागे बढ़कर द्विस्सा लिया था | 
वैष्णव धर्म की जनप्रियता का तो मुख्य आधार ही यह था कि वेष्णव 
आचारयों ने किसी रहस्यमय लोक से ईश्वर को हृठकर जम-मीवन 
को व्यापक पृष्ठभूमि में, आम, गोचर भूमि, ग्राम कुटीर, और आमीण 
द्व्द्य में ईश्वरत्व की स्थापता की थी और एक समय था जब कि 
वष्णुव सन्‍्तों की दृष्टि में जनचेतना और ईश्वस्वेतना आपस में 
घुल-मिल गई थी | गा ० ४. 
: हम देख चुके हैं कि आज का सच्चा प्रगतिवादी साहित्य प्राचीन 
संस्कृति का ही एक कड़ी बनकर जिन्दा रह सकता है । महान 
सांस्कृतिक परम्परा से अपने को तोड़कर अलग कर लेने के बाद 
प्रगतिवादी साहित्यकार निबंन और लक्षय भ्रष्ट बन जाता है । भारत का 
प्रगतिवादी' साहित्यकार भी तभी अपनी कल्लम की नोक पर रुत्य की. 
साधना कर तकता है, जब वह भारतीय जनता की श्रात्मां भें छिपे हुए. 
उदार और सशक्त तत्वों का सच्चा मूल्यांकन कर सके और भारतीय 
जनता में व्याप्त धार्मिकता का.उण्ज्वल और अँघेगा दोनों पक्ष देख 
. सके | दोनों इष्टिकोणों से धर्म को देखना आवश्यक है | जिने रुढ़ियों 
ने भारतीय जनता में एक व्यापक निष्कियता ला दी है उन तत्वों का 
. सेहार करना जरूरी है लेकिन जिन घार्मिक तत्वों ने भारतीय जनता 
की अभी तक सशक्त, स्वाभिमानी और मद्दाद््‌ बना रखा है, उनकी. 
आधुनिक दृष्टिकोण से व्याख्यां करना आवश्यक है | इम यह नहीं भूल 
सकते कि मूल आधथिक समसस्‍्याएँ चाहे कुछ रही हों लेकिन भारतीय. 
जनता का मानसिक ढाँचा जिस रूप में दल गया है, उसमें धर्म का. 
. प्रमुख स्थान है और उनके धस का वास्तविक श्रौर यथार्थ विश्लेषण 
किये बिना हम भारतीय जनता को नहीं समझ सकते । भारतीय 
.. चेतना के निर्माण में धर्म ने हमेशा जो भाग लिया है, जिन पंतीकों के... द 
:: सहारे सांस्कृतिक विकास लाने की कोशिश की है, झोर जिन रूढ़ियों.. 
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ने भारतीय जनता की प्रगति को जकड़ लिया है, उन सभी को 
सहानुभूति से और गम्भीरता से समझने को आवश्यकता है। केवल 
ऊपर से, भारतीय संस्कृति की सौकेतिक गदराइयों भें उतरे बिना 
उसका विरोध करना रूस का नासमझ श्रनुकरण है | 
यह में इसलिए; कह रहा हूँ कि स्वयं रूस के भह्यन्‌ लेखकों ने 
रुढ़िवादी धर्म श्रौर प्रगतिवादी धर्म का श्रन्तर समझा है। में टाल्नस्टाय 
और ढास्टावसकी की बात नहीं करता में, मैक्सिम गोकी की बात कर 
रहा हूँ और वह भी मैक्सिम गोर्की के उस उपन्यास (माँ) की जो रूछ 
. में बाइबिश की तरह माना जाता है। एक जगह जब उसका क्रान्तिकारी 
नाथक पवेल रूढ़ियादी ईश्वर का घिरीध करता है तो रूस की पुरानी 
पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करनेवाली माँ बोली --+परन्तु मुभ बुढ़िया से 
अगर तुम मेरा ईश्वर भी छान लोगे तो फिर मेरे पास मुसीजत के क्षिए' 
. क्या सद्दारा रद्द जायगा ॥? उत्त पर पवेल्न ने उत्तर दिया--“माँ, मैं 
. उस अच्छे और कृपातु ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कह रहा था, जिस 
पर तुम विश्वास करती हो | में तो उस ईश्वर के बारे में कह रहा था, 
धार्मिक लोग जिसके नाम पर हमारे दिल्लों में भूत का शैश्रा पैदा करते. .. 
: हैं, जिसके नाम का दुरुपयोग करके हम सब को थोड़े से आदमियों की . 
कुत्सित इच्छाश्रों का दास बनाने का प्रयक्ष किया जाता है [7 
. इस पर गोकों के दूसरे पात्र राइबित, जो उदारमना किशानों 
का प्रतिनिधि है, बोला-- हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक कहा | उन्होंने हमारे . . 
ईश्वर को भी विक्ृत बना दिया है | जो कुछु उनके हाथ में आता... 
है| उनका ही थे विरुद्ध उपयोग करते हैं। तुम जानती हो माँकि 
. ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है--ऐता बाइबिल में 
में लिखा है | मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है तो उसे ईश्वर की ही तरह... 
 आधरण भी करना चाहिये | परन्तु हम लोग ईश्वर तो नहीं लगते; 
. जानवर बन गये हैं,| मिरजों में भी इम लोगों को डराने के किए ही... 
.. सांग रखा जाता है। शायद हम लोगों को श्रपना ईश्वर भी बदलना 
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पड़े माँ, हमको अपना ईश्वर भी स्बच्छु करना द्वोगा | उन्होंने ईश्वर 
को असत्य और पाखएड के आवरण में छिपा रक्‍्खा है। उन्होंने 
इमारी आत्माएँ नष्ट करने के लिए ईश्वर के मुँह पर भी कालिख 
पोत दी है ।?? 

इस प्रक्कार हम देखते हैं गोक्कीं ने भी रूढ़िवादी ईश्वर और 
वास्तविक ईश्वर में स्पष्ट विभाजन रेखा खींच दो है | वह जानता 
था कि. तकहीन रूढ़ियों और अन्धी परम्पराएँ श्रादमी की पिन्दगी 
फो आगे नहीं बढ़ा सकती | कानून से, नियमों से, श्रादमी श्रोर 
श्रादमी की साधना बड़ी होती है। उसने ईश्वर का विरोध क्रिया 
लेकिन धुम-फिरकर वह भी उसी सिद्धान्त पर पहुँचा था जर्दा सारतीय 
संस्कृति न जाने कब से संकेत करती आ रही ईै>वढ चिस्तन 
लक्ष्य जिस पर सभी भारतीय सन्तों ने जोर दिया है--अर्थात्‌ मनुष्य 
की पूर्ण ता | उपन्यास का प्रमुख पात्र एण्ड्री कहता है--“याद है 
अ्रत्तेक्ती आइवानोविश मनुष्य के पूण' जीवन की आवश्यकता के 
सम्बन्ध में क्या कहता था | श्रात्मा श्रौर शरीर की सारी शक्तियों 
का उपयोग कर जीवन को पूण बनाने की मनुष्य को जरूरत है ।'*' 
परन्तु पूण. जीवन हमारे लिए नहीं है। अगर भविष्य से प्रेम है तो 
बत्मान को स्वाहा कर देना पड़ेगा, साथी |?! 
तेकिन गीर्की मानता था कि हम वर्तमान को श्सीलिए स्वाहा कंर 
रहे हैँ कि भविष्य भें पूण ता की प्रतीक्षा कर सके । इसलिए इमें आज 


त्याग, बलिदान; संयम श्रोर शायद रंक्ततात का भी रास्ता अपनाना 


पड़ेगा, लेकिन सिरफ़ इसलिए हंस जीवन को विधमताश्रों को मिटा. 
कर पूणुता की ओर बढ़े श्रोर इसके लिंए एक नई श्रद्धा उत्मन्न करने 
की जरूरत है--पंविन्न स्थान को खाली नहीं रहना चादिये। ईश्वर 
दद की जगद में रहता है | ईश्वर दिल से निकल गया तो दिल में 
एक बड़ा घांव हो जायगा | दिल्ञ में निरा दद दी. दर्द रह जायगा 
याद रक्खों | इंसलिए एक नई श्रद्धां पैदा करने की जरूरत है. 


आल 
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पवेल--बुद्धि से शक्ति नहीं श्राती हृदय से शक्ति आती, है! सब- 
साधारण के लिए. एक नई भरद्धा, एक नथा ईश्वर पैदा करने की 
जरूरत है। न्यायाधीश था स्वंशक्तिमान परमात्मा के स्थान पर 
एक प्रजा के मित्र स्वरूप परमात्मा की जरूरत है ।!? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोर्कों ने धरम के विषय में इतनी चीजें 
स्वीकार कर ली थीं-- वह इसे स्वीकार करता था कि रुढ़ियाद से 
अलग ईश्वर का एक स्वच्छु और निर्मल स्वरूप रह्या है, जिसने हमेशा 
आदमी की श्रात्मा को बल दिया है। वह विश्वाप करता है, बहा 
इश्वर विश्वास स्वरूप है, भ्रद्धा-स्वरूप है झोर दर्द के दौरान में बह 
ऋादमी की श्रात्मा को बिखरने नहीं देता, उसे मजबूत बनाये रखता 
है। वह ईश्वर प्रजा का मित्र-स्थरूप है, मानव से प्यार करता है। 
. बह ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, पूणुता का प्रतीक है | 

गोर्की ने जिन बातों का विरोध किया था, वहु थी---मठों श्रोर 
. महल्‍्तों की रूढ़ियादिता । “ईसा के शिष्यों ने मठों की स्थापना की 
 जझेक्षिम मठ ही कायूग बन गए | मलुष्य को अपने श्राप में विश्वास 
होना घादिये, काूनों पर नहीं। मनुष्य की श्रात्मा में ईश्वर का. 
अत्तित्व होता दे । कानून मनुष्य से नीचा दोता है |” इस विषय में” 
मैं और कुछ न कहकर केवल इतना कह देना चाहता हूँ. कि वेष्णुव 
. ध्मे ने परम्पराश्नों ओर रुढ़ियों से कंपर मानव को स्थान 


- दिया 


दूसरी बात भोकों ने यद्द स्वीकार की कि मानवता की प्रगति 

में श्रद्धा ओर हृदय से बल शआ्ञाता है लेकिन वह अन्धभ्रद्धा में विश्वास 
... नहीं करता था, वह बुद्धि को समुचित स्थान देना. चाहता था, उसका 
... नायक पवेल बार-बार इस बात पर जोर देता है. कि इश्वर का वास 
केवल दिल में नहीं दिमाग में भी दे। ( यहाँ हमें याद रखना चॉहिए 
..... कि भारतीय भक्तिमाग में विवेक का समुचित स्थान था | तुलसी ने अपने 
.... #रिसिक्ति पंथ! को संजुत बिरति विवेक! बताया था) लेकिन गोकी 
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दिल और दिमाग की एकता चाहता था। उप्का मात्र कदना 
है--इमने अपने दिल श्रोर दिमाग के टुकड़े कर डाले हैं, और यहीं 
से सारे भगड़े की जड़ खड़ी होती है | यहीं से सारे कष्ट और पम्रुसीबते 
पैदा दोती हैं | हमने अपने टुकड़े कर डाले हैं| हुंदय को बुद्धि से 
अलग कर दिया है जिससे बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है |?? जब में यह 
पंक्तियाँ पढ़ रहा था तो मुझे वरबस आधुनिक भारत के सब्त कत्रि 
प्रसाद की याद था गईं जिन्‍्हींने बुद्धि को हृदय से समन्वित करने का 
महान सन्देश 'कामायनी? में दिया दे । मुझे तो बेहद आ्राश्चय होता 
है कि जी भारतीय प्रगतिवादी बिना किसी तमीज के भारतीय धर्म- 
परम्परा का विरोध करते हैं, उन्होंने मारतोय घमे का वो अ्रध्ययन 
नहीं ही क्रिया, मुझे तो लगता है उन्होंने रूसी साहित्य भी पढ़ने की 
कोशिश नहीं की, या पढ़ा भी है तो शायद समझे नहीं ! 
गोर्को, का श्रन्तिम विरोध ईंसाइयत के उस ईश्वर से था जो 
मनुष्य का न्यायाधीश है | मनुष्य को प्यार नहीं करता, क्षमा नहीं 
करता | मुझे विश्वास है कि गोर्की को झपने इस विरोध का शसन 
भारतीय बैष्णबता में मिलता जहाँ कि ईश्वर न्याय नहीं करता है, 
भक्तों से प्रम करता है | मानव से प्रेम करता है. और इतनां प्रेम 
करता है कि गोलोक का वैभव छोड़कर मत्य लोक में अवतार लेता है।. 
गोर्की के सामने इश्वर का यह भारतीय स्वरूप नहीं श्राया था. लेकिन 
सोवियठ विचारकों के सामने यह स्थरूप आया तो उन्होंने उदारता 
से उसे समझा द 
रवीद्धनाथ टैगोर जब रूत गये थे, तो मारुको में हजारों सोवियट 
नांगरिक उनके भक्ति भावना भरे गीत सुनने आते थे। उनकी. मृत्यु 
.. .पर रूस के प्रसिद्ध लेखक पौ० एस० कोग़नन ने लिखा था--“ऐसा 
समझना भूल होगी कि शाश्वत जगत की खोज में लगा हुश्रा बिचार- 
... प्रबतक और तात्कालिक समस्याञ्रों की इल में लगा हुआ क्रान्तिकारी 
_- :पेरस्‍ुषर ' के शत्रु हो सकते हूँ।“''“'वे जहाँ अपने ईश्वर की .. 
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श्राराधना करते है, वहीं €म भी श्रपता ईश्वर खोजने का प्रयक्ष कर 
रहे हैं| अहंकार वहाँ नहीं पंच सकता जहाँ प्रभ निधन, नीच अश्रोर 
पतितोँ के बीच में उन्हीं का भेष धारण किये घूमते हैं।? गोतांजलि 
के उनके ये वाक्य कितनी बार मैंसे पढ़े ह्ोंगे---'सम्त जपमा और 
माला घुमाना छोड़ दे | मग्दिर के दर्वाजे बन्द कर इस अरे कोने 
में तू किसकी पूजा कर रहा है। श्रौ|व खोलकर देख बावले तेरा 
ईश्वर यहाँ नहीं है | बह वहाँ है जहाँ किसान, पसीने में तर, दल 
जोत रहा दे |?! 
इससे स्पष्ट है कि वे साप्तिक नहीं, वे केवल 'रूद परम्परागत 
ईश्बर का विरोध करते हैं। उन्होंने चाद्दे गिज्जों ओर मन्दिरों से ईश्वर 
को हटा दिया हो लेकिन उनके सन में प्रभ का प्यार है और वह 
. ग्रथ्नु है--मानब-ईश्वर! | यही उनके साहित्य का नया मानववाद है | 
अभी तक माकसवाद ने पुरुष की परिस्थितियों से सदा पराजित 
ही दिखल्ाया था। ज्ञज़नाव ने यह साबित किया था कि मानव का 
अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, भ्रपती कोई आवाज नहीं, अपना कोई . 
नर्माण नहीं | परिस्थितियाँ, उत्पादनःके साधन, समाज का ढांचा... 
उसको जैता बना देता है, श्रादमी वैप्ता दी बन जाता है । समाज में: 
यदि परिवतनः भी द्वोता है तो वह हतलिए,कि भौतिक परिस्थितियों में 
एक अक्तविरोध रहता है, वह उन्हें बंदल देता है श्रौर उसी श्रत्त  - 
विरोध की छाया मानव की अस्त्चेंतना में पड़ती है, उसकी कोई 
स्वतन्त्र क्रान्तिकारी चेतना भी नहीं है। जहों रूढ़िवादी घंर्म ने 
भाग्यात्मक: निश्चयवाद अपना कर मनुष्य की स्वतन्त्र सत्ता सानने से 
इन्कार कर दिया था, वहाँ रूढ़िवादी मावसंन्पन्थियों ने परिस्थितिं-... 
-मूलक निश्चयवाद अपनाकर मनुष्य-की स्वतन्त्र सत्ता मष्ठ कर दी 
थी । एक ने माता था कि ईश्वर मनुष्य का भाग्य बंसातीा' है, दूसरे ... 
.. ने माना कि परिस्थितियाँ मनुष्य-का भाग्य बनाती हैं लेकिन सोवियट - 
 रुस ने इन दोनों जीवन-दशनों के खिल्लाफ विद्रोह: किया । उन्होंने 
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माक्सवाद की एक नई व्याख्या की जिसमें मानव परिस्थितियों का 
दास नहीं स्वामी बन गया। भाग्य का खिलौना नहीं भाग्य का 
निर्माता बम गया | 
... इस समय सभी सोचियटट विचारक यह समभते हैं कि सानव नई' 
दुनिया का निर्माता होगा । दुनिया को बदलने और दुनिया को नथा 
रूप देने के लिए श्राज आर्थिक परिस्थितियाँ नहीं बल्कि आदमी को 
झागी आना होगा | मनुष्य का यह निर्माता-हप आज सोबियठ साहित्य 
के मन्दिर की देवमूति बन गया है। श्राल़ोचक पटजब कहता 
है--हस नये डेप्ी अ्रज ( सृष्टि की प्रेरणा-मूति ), इतिद्दात के 
चैतन्यशील भाग्यविधाता के व्यक्तित्व में इसारा साहित्य अ्रपंना 
रस और भहानता दूँढ़ रद्दा है।” (ज्नाम्या अंक ६, १६४५) 
आज .यह स्वीकार कर लिया गया है कि मानव ही अपनों ईश्वर 
है। वही अ्रपनी सम्यता और अपनी दुनिया को बना या मिटा. 
सकता है| स्टीफेन स्पेश्डर लिखता है-- “हुनिया के जोग आज . 
एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, वह यह कि उन्हें एक नये साँचे 
में ढलना है'। सभ्यता, दुनिया के कोने-कोने में फैली हुईं सभ्यता 
झ्राज एक विचार-पिस्दु में सिमटकर रह गई द्वे-वह दे 
मानव की शक्ति जो सब कुछ ध्वंस कर सकती है और जो भूतन _ 
सिरे से निर्माण कर सकती है।...यह तो स्पष्ट है कि मानव का. 
अन्तर्गत अब इतना बल्लवान हो गया है कि वह बाह्य परिस्थितियों 
को जब चाहें, जैता चादे बदल रुकता है |” “इसीलिए साहित्य 
में धीरे-धीरे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आदमी क्‍या 
बने ४ “अब हम उसयुग में पहुँच गये हैं जद आदमी अजेय है 
बह अपने को जीत सकता ६4, बढ परिस्थितियों को जीत सकता है | 
यह सम्भव कि आदमी श्रोज दुनिया के इस मद्दान्‌ नाटक के पर्दे पर. 
समाप्त लिख दे |! क्‍ 
मानव श्रांज़ अपने अन्तजंगत और श्रपने बाह्य जगत का 
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इशवर मान लिया गया है। यह वही जीवन-दशन है जो 
जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में दिया था। कामायनी में मंतु एक 
ध्वस्त देवसूष्टि के सणड॒हरों पर अपमी प्रेरणा कामयमी के सहारे 
एक नई सूृष्ठि का विधान करते हैं, अपने श्रत्तजंगत से हारकर, 
अपने वाह्य जगत से मजबूर होकर सारस्वत्त प्रदेश की भौतिक: 
सभ्यता में उल्लककर पतित दोते हैं, मगर दुःख और सुख, श्राशा 
झोर निराशा, ध्वंस और निर्माण के कोहरे में गव॑ से सर उठाये हुए. 
मनु उन बादलों से भी मह्यान्‌ ऊंचाई को ओर बढ़ रहे हैं जहाँ 
मानव हिमगिरि के उच्चतव शिखर प९ आसीन होता है, जहाँ 
मानव से ऊँचा कोई भी नहीं है | उसी सानवधाद को आज सोबिय८ 
रूस स्वीकार कर रहा है। आज सोवियट लेखक झपने को साम्यवादी, 
माक्सवादी या प्रोलेटेरियट नहीं कहता, वहूं अपने को सामवयादी 
कहता है---रूस की कवियिन्री वेश इन्चर शपनी 'पुरकोव मैरीडियन! 
नामक कविता में, जिसे क्षिखने में उसे दो साल लगे, लिखती है-- 
“हों, हम मानववादी हैं 
ऊँचे बिचारों का प्रकाश हमारी आत्मा को लुभा शैता है । 
महान कार्यों का यश एक ज्योतिमय सन्देश 
. जो चलता जाता है ४ 
: पीढ़ी से पीढ़ी को, थुश से युग को 
. बिना किसी श्रन्त के न 53 
... वह भाद्दानू काया! है नई सूश्टि का निर्माण, पुरानी सृष्टि का 
ध्वंत श्रौर इस प्रकार निर्माण और ध्वंत्त की पूपछोंद में श्रादमी 
' पूणुता की ओर (गोकी के अनुष्तार ) बढ़ता चलता है।इस 
यात्रा में जैसा हम पहले बता चुके हैं, बह अ्रपनी बुद्धि और हृदय 
- का समन्वय करता है झोर आगे बढ़ता है। यही वह जीवन-दंशन 
है जो प्रसाद नें मनु के प्रतीक में हमारे सामने रकत्ाथा; आज 
 से.१३ वर्ष पहले जब रूसी साहित्य अपने अ्रनिश्चित प्रयोगों में - 
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उल्लका था | 
न केवल रूस ने आज अपने साहित्य का देश्वर कामायनी के 
मनु को स्वीकार कर लिया है, वरन्‌ उसने भावी सृधष्टि का रूप भी 
वही “समरस सृष्टि! मानी है जो प्रसाद को अभीष्ट थी। जो 
लोग कि सोवियट साहित्य की इस आधार पर निन्‍्दा करते हैं 
कि उसकी नीवे नफरत, छत और संघर्ष पर आधारित: हैं, 
उन्होंने सोवियट साहित्य को एंरलो अमेरिकन आँखों से पढ़ा है । 
मानव चाहे वह रूत का हो या भारत का, वह प्रंम की ही और 
बढ़ेगा | मनुष्य स्वभाव से आस्तिक होता है, श्रद्धावान होता है, 
आझोर उसका ईश्वर प्रेम! होता है | प्रेम द्वी ईश्वर है | उसी 
प्रेम की ओर गोकी ने भी संकेत किया था | प्रसाद ने जिस उल्लास में 
भरकर कट्ठा था -- 
“संगीत मनोहर. बनता, मुरली बज़ती जीवन की, 
संकेत कामना बन कर, बतलाती दिशा मिलन की | 
समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर आकार बना था, 
चेतनता एक विज्लसती, आनन्द झखणड घना था [!! 
गोकों ने उसी उल्लात में भरकर लिखा धा--कती-कभी हृदय में 
. विचित्र भाव उठता है । ऐसा लगता है जिधर देखो सब बन्धु ही बन्धु .. 
हैं। सभी के अन्दर एक सी रोशनी जगमगा रही है । सभी सुखी और 
भत्ते हूँ" सव एक्क दूसरे से मिलकर रहते हैं और सब अ्रपने-श्रपने 
छूदय के राग जी भरकर अलापते हैं, और उनके विभिन्न राग एक 
सह्ानद की सहख धाराश्रों की तरह आकर एक आनन्द की महान्‌ 
गंगा में मिल्न जाते हैं जो मूंमती हुईं और मेंड़राती हुईं आगे की तरफ 
जाती है | फिर जब यंह विचार श्राता है कि सविष्य में सचमुच ही . 
- ऐसा होनेवाला है--हम लोगों ने चाहा तों जरूर ऐसा ही दीगा---तब 
.. आश्यय और आनन्द से दृदय पिघलने लगता है, ओर खूब दिल मर... 
. कर रोने को जी चाहता है | आनन्द से ऐसा हृदय नाचने लगतों . 
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है।” दूसरे स्थान पर गोर्की कहता है---में जानता हूँ एक दिन 
आवेगा जब सब लोग एक दूसरे से ह्िल्ञॉगिल कर रहंगे-- जैसे श्राकाश 
में तारे रहते हैं| जब एक को दूसरे की बातें संगीत की तरह मधुर 
ल्गेंगी | तब हमारा जीवन सत्य, स्वतन्त्रता और सौन्दय से शराबोर 
होगा | बी लोग इस दुनिया में अ्रच्छे रुमझक्के जावेंगे जो अपने हृदय 
को विस्तृत करके दुनिया भर की प्रेम्त कर सकेंगे [? तीसरे स्थल पर 
ग़ोकों स्फट कहता ऐ--“हुदय से हृदय मिलकर एक विशाल और 
शक्तिशाली हुंदय बनाते हैँ जिसमें से एक चाँदी की घण्ठी की सी 
टगयनाती हुईं श्राव्राज आती दै--वुनिया भर के मनुष्य एक हैं [. 
जीवन की नींब प्रेम पर है घुणा पर नहीं | दुनिया के लोगों, मिलकर 
अपना एक कुटुम्ब बनाश्ो |? 

ध्यान दीजिये | दुनिया के मजदूर सिफ़ एक नहीं हैं | दुनिया के 
मनुष्य एक ४१। जीवन को नींव बग-संघ् पर नहीं, प्र पर है [ 
स्पष्ट है कि गोकों संकोर्णश माकसवाद से महान सानबबाद पर उठ गया 
था। झीर उसी सानववाद की ओर श्राज रूस का साहित्य बहु 
रह! है | हा 
लेकिन यह मानवधाद केबल श्रस्तजगत में सीमित नहीं, बह 
मानव के श्रन्तजात को वाद्य जात की ओर प्रेरित करता है [ वह. 
चाहता है कि आदमी न केवल प्यार करे, बरन ऐसी दुनिया का 
निर्माण करे जिसमें वह प्यार कर सके, जिसकी सीमाएँ. इतनी चौड़ी 
हों, जिसका आकाश इतना उन्प्रुक्त हो कि प्यार उसमें खुलकर सौत - 
के सके | यूरोप के पुराने साहित्यिक सें भी मानबयाद था किन्तु बह 
भानव की परिस्थितियाँ बदलने के बजाय उन्हीं परिस्थितियों में दशा 
और प्यार करने का हामी था, वहू एक निष्किय मामबतावाद था। लेकिन 


सोवियट साहित्य का यह नया धम सक्रिय मानबबाद है। “मानववादी 


.. साहित्य में दया, आदमी के ढुःख और सद्दानुभूति का चित्रण था, रूस ... 
- के मानब॒वादी साहित्य में आनन्द, चरम अआनत्द के ल्षिए बाह्य. 
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परिस्थितियाँ निर्माण करने के लिए सक्रिय संघर्ष का संकेत है । हमारे 
साहित्य में मानव स्वयं अपने आनन्द का निर्माण है |” (अलेक्सी 
दालस्टाय) 
जिसको घुणा समझा जाता है वह केवल पुरानी स़े हुई नींबों को 
उखाड़कर प्रंम्न की नई नींवे स्थापित करना है | लेकिन उसका अन्तिम 
उद्देश्य प्रम श्रोर श्रानन्द ही है | 
- आज समाज को जो व्यवस्था है उसमें आदमी प्यार करना 
चाहता है, मगर नहीं कर पाता | लेकिन उतके मन में कसक है, टीस 
है | बह कहता है--“है तो दुःख की बात, मगर आदमी को अविश्वात 
करना पड़ता है | मनुष्य समाज के हिस्से दो गये हैं। इस कठोर जीवन 
ने मनुष्यों को दो भागों में बिभाजित कर दिया है | जी तो यद्दी चाहता 
है कि सभी प्रेम कर, मगर यह हो केसे १''' इसलिए दम दो निगाईं 
से देखने को मजबूर होना पड़ता है। हमें श्रपने सीने में दो दिल 
रखते पड़ते हैं। एक सब को प्यार करना चाहता है, परन्तु दूसरा 
कहता हे, ठद्रो | अभी ऐसा मत करो ॥! (गोकों) यह दूसरा हृदय जो 
आदमी को प्यार करने से रोकता है, वह बाह्य परिस्थितियों का निर्माण 
है जो झ्ादमी के दिल पर पत्थर की चद्दान की तरह बैठ गया है। 
मानव उस चद्दान को उलटने में लगा हुआ है और ज्यों-ह्यों वह 
अपनी ताकत से इन वाह्म परिस्थितियों को बदल रहा है, त्योंत्यों उसमें 


एक नई आत्मा का प्रवेश हो रहा है--- हमारा सभी का एक नया 


हृदय बन रहा है | दमारे जीवन में एक नह आत्मा प्रवेश के 
रही है ।” (गोकी) 

यह नई आत्मा ही ईश्वर है| यह नई आत्मा प्रेम और आनन्द - 
. की आत्माहै। सोवियट साहित्य में इस नए प्रेम ओर श्रानत्द की 
आत्मा प्रवेश कर रही है और इसीलिए गिर्जों को ध्वस्त कर, 
परम्परागत ईश्वर का विरोध करके भी सोवियट साहित्य धार्मिक 
: साहित्य दे क्‍योंकि उसमें मौतिकता नहीं, मानवता की पूजा दै--घृणा 
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नहीं, प्रम और आनन्द की प्रतिष्ठा है ओर यही ईश्वर है क्योंकि हमारी 
उपनिषदों में भी कहा गया है >-- 
“४ज्यमात्मा परानरद। परम प्रमास्पदमम थत। |”? 


प्रगतिवादी साहित्य 
के नाम पर गन्दी 
अश्लीलता 


जाओ 





एक अन्य प्रश्न जिस पर भारतीय प्रगतिवादियों ने दोहरा अ्रमि- 
नय किया हैं; बह है नेतिकता ओर योन - सम्बन्धों का प्रश्न | मैं उन 
कट्टरपंथियों या शुद्धतावादियों में से नहीं हूँ जो साहित्य में क्रिसौ 
प्रकार की भी #ंगार भावना देखकर नाक-भां तिकोड़ने लगते हैं । में 
मानता हूँ और अपने पूर्णा विश्वात के साथ मानता हूँ कि शुगर 
कविता का झनिवाये अश्रंग है और नैतिकता के बहुत प्योरिषन श्रौर 
संक्रीर्ण बन्धनों में कविता का रक्त श्रोर सोन्दय विछिन्न हो जाता है। 
लेकिन हम यह कभी नहीं भून्न सकते कि काव्य शरीर साहित्य में छंगर . 
रस बनकर आता है, वासना का उद्दोमः उच्छेंखल और पाशविक 
चित्रण कभी भी काव्य और साहित्य को ऊँच।ई नहीं दे सकता ने 
श्र/त्मा का संस्कार ही कर सकता है। एक नेतिकता का होना 
आवश्यक ही है। यह ठीक है कि काव्य की नेतिकता धमेवूभ्र की... 
नैतिकता नहीं होती किन्तु बह होती है एक गम्भीर नैतिकता | द 
.. भारतीय प्रगतिवाद के प्रारम्भ काल में हमें एक विचित्र सी प्रध्ूत्ति 
देखने में आई थी | हिन्दी साहित्य में द्विवेदी काल' में रीतिकाल की - 
उम्पुक्त अनैतिकता के प्रति जितना घोर विरोध हुआ था, डत्तका 
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प्रभाव छायावादी युग तक रहा | छायावाद काल के कवियों ने भ्रम को 
बहत ही रोमानी , सूक्ष्, अशरीरी ओर अपार्थिव्च रूप दिया था झ्ोर 
शपनी हू गार-सावना (योन-प्रवृत्तियो) को बादलों, हन्द्वधसुधों, तारों 
ओर मलयज की पंतों' में छपेटकर अपनी कविता में रक्खा था। 
आवेश और उन्मेष की अ्रपेक्षा एक बहुत सुकुमार रेशमी संयम उनके 
प्रेम भे मिलता हे । ॥ 
बच्चन, भगववीचरण ओर अंचल में इस अपार्थिवता के प्रति 

थोड़ा बहुत विद्रोह था, उसे लेकर प्रगतिबाद को नई पीढ़ी श्रपनी यौन 
प्रवृत्ति की उच्छू खला की अ्रभिर्ष्यक्ति में जुट गई। उपन्यायों के ज्षेत्र में 
और कहानियों के ज्षेत्र में इन नथे प्रगतिवादियों नें फ्रायड के मतो 
विज्ञान का भी सहारा लिया और जीवन का चित्रण एक अनैतिक यौस- 
तृष्णा के रूप में करना शुरू कर दिया | श्राश्चय तो इस बात का हंता _ 
है कि फ्रायड जैसा घोर प्रतिक्रियाबादी वोबु श्रा मनोवेशानिक का 
सिद्धान्त माननेबाल्ले लेखकों का प्रगतिवादी कद्दकर प्रचार किया गधा 
और अब मी उनमें से श्रधिकांश उसी कैम्प के स्तम्भ माने जाते हैं.। 
कुछ ऐसा लगा किये लोग नैतिकता की समस्त मान्यताओं को - 
. उखाड़ फेंकने में लग गए थे ओौर इसी बहाने श्पने मन की दी. 
हुई बासनाओं की अभिव्यक्ति कर एक. विक्षत, अध्वस्थ मानसिक 
 सम्तोष का अनुगव करते थे | कविताओं में बिद्दार के 'रमण! की. 
मास्क्षी? एक अ्रदूठी कृति है जिसका बहुत स्वागत किया गया था।। 
जिसमें मासकों का प्रगतिवादी कवि नगर की हेडानिस्ट नारियों की लटकी. 
हुई छातियों और ग्राम युवतियों की कच्ची नाशपातियों से वक्ष का. 
चि्रण केर ऋन्ति की चेतना उत्पन्न करता है। यशपाल की नायिका 
अपने क्रान्तिकारी प्रेमी की थकावट वूर करने के लिए उसके पाप 

... जो लेटती है, जिससे वह गर्भवती हो जाती है। पहाड़ी की कहानियाँ: 
. : में इनकी कमी दे ही नहीं। उभरे हुए नग्न बच्चों को यह: महान 
.  अग्तिवादी परम्परा रमण से लेकर राहुल सांक्ृत्यायनः के बोक्ा से 
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गंगा तक चलती रही है |# सचधुच ही इस महान प्रगतिवादी धारा ने 
सैकड़ों साम्यवादी पाठकों के मन में आमूल क्रान्ति कर दी दोगी, इसमें 
सन्देह नहीं 

यदि हम इत हिन्दी के प्रगतिवादी साहित्य की इत मनोदत्ति का 
गग्सीर विश्लेषण कर तो हम यह देखेंगे कि इसके पीछे कोई भी 
कल्याणकारी प्रातिवादी भावना न होकर केवल एक. अस्वस्थ, विक्षत 
प्यास थी जो श्रपनी तृष्ति के लिए शाब्दिक व्यमिचार का मार्ग दूँ ढ 
रही थी। इन प्रगतिवादी लेखकों में से कुछ तो इस प्रकार के 
राजनीतिक कार्यकर्ता ये जो बहुत दिनों तक अपने परिवार से छूटकर 
बन्दीण्द्ों में अपनी तरुणाई होम कर चुके थे, कुछ ऐसे घुमदकड़ थे 
जो अ्रपने घर की सीमाएँ तोड़कर देश-विदेश में घूम आये थे । कुछ 
ऐसे युवक थे जिनके मन में समाज के प्रति एक ज्वल्लन्त विद्रोह था 
किन्तु उनमें एक उचित माग खोज निकालने का भैये ओर समन्व यात्यक 
संयम का सवंथा अभाव था | भारतीय जीवन में जो मद्दान्‌ उथल-पुथल्ल 
हो रही थी, उसभे ये लोग एक बिहड्ढ की तरह अपनी डाल से छूट 
कर 5लभ गये थे | इनकी बँधी बधाई मान्यताएं टूट सुकी थीं, लेकिन 
उसके स्थान पर उन्हें कोई नई ओर मदन दिशा नहीं मिल्ल पाई थी. 
तूफान ने उनका नीड़ उजाड़ दिया था, किन्तु उनके पंखों में शाकाश 
को चीरकर स्वर्ग की छंचाइयों तक पहुँचने की शक्ति नहीं थी। लेकिन 
इस पतन में भी एक अहंकार था जिसने उर्न्हें मजबूर कर दिया था कि 
वे अपनी पथश्रष्ठता को ही विद्रोह समझे, अपने मन की दु्गन्धित 
वासना के भकोरों में चक्कर काटने को डी. प्रगति कहें झर उस पर 
धमणड' कर. उनकी विद्रोही प्रज्नत्ति एक दिशाह्दीन उच्छ छूलता और - 
दुमित बासनाश्रों का अ्स्वस्थ उबाल मात्र बनंकर रह गईं थी | 


#इन स्थलों का उद्धरण देना मैंने .डचित नंहीं- समसा केवल 
.  रचताश्ोों का डक्लेख कर दिया है । द 
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यह परिस्थिति फेवल भारत में दी नहीं थी। सोवियट रूस में भी 
क्रान्ति के बाद इस उच्छाडुलता का एक युग आया था। किन्तु 
सोवियट रूस के भाग्यविधाताओं ने हत जहर में छिपा हुआ खतरा 
पहचान लिया था और नग्न प्यासवाल्ते इस प्रगतिवाद के सौंप को 
उन्होंने दृढ़ता से कुचल दिया था। जैता वेब ने अ्रपनी 'सोबियट 
कम्यूनिज्य! नामक पुस्तक में लिखा है--“वोलशेविक शासन की प्रथम 
दशाब्दी में यौन सम्बन्धों को केबल एक वैयक्तिक प्रश्न समझा जाता 
था, तथा पिवा कुछ आर्थिक उत्तरदायित्व के, अंत्य किसी प्रकार का 
उन्तरदायित्व नहीं था | 

“किन्तु दूसरे दशक में हम दख को बहुत बदला हुआ पाते हैं । 
क्रान्ति के बाद के वर्षों में जो अश्लील श्रनैतिकता क्रान्तिकारियों में 
आरा गई थी, लेमिन उसे बहुत पसन्द नहीं करता था। क्रान्ति के दिनों 
में अक्सर यह दृष्टिकोण सामने रक्खा जाता था कि यौन सम्बन्ध भी 
भूख और प्यास की तरह स्वाभाविक: है और एक गिलास पानी पीने: 
से ज्यादा सतको कोई महत्व नहीं | लेनिन इस सिद्धास्त से घुणा करता 
था। १६११ भें लेमनिन ने क्वाण जेटकिन से कद्दा था--'मैं इस एक 
गिलास पानी वाले सिद्धान्त को सबंधा माक्स विरोधी सिद्धान्त मानता 
. हूँ। यौन सम्बस्धों में फेबल प्राकृतिक प्यास को ही अ्राधार नहीं बनाया... 
. ज्ञा सकता । उसका आधार सांस्कृतिक विशेषताएँ भी द्वोती हैँ चांदे . 
बह उच्च स्तर की हों अथवा निम्न॑ स्तर की |! एजेल्स ने अपने 
 धरिवार.के विकास! नोम॑क अन्य में यह दिखंज्ञाया है कि साधारण यौन॑- : 
प्रबत्ति को एक वैयक्तिक प्रेम-भांवनां में मर्यादित हो जाना कितना ।॒ 
महत्वपूर्ण हैं |'* “'यंह संच है- कि श्रंदमी को प्यास लगती है श्रौरे 
: उसका बुंकाना श्रावश्यंक है, किस्तु कया एक रंवाभांविक श्रांदंमी - 
स्वाभाविक परिस्थितियों में नाली में लोग जायगा आर प्यास बुझाने के. 


-. लिए; चुढलू सें गनदा पानी पियेगो | “या ऐसे गिलास से पानी पियेगा 


... जिसमें करोड़ों होठों की जूठन और थूक लगे हो 550 


४क समीक्षा क्‍ द १७3: 


- “मेरी राय में हस समय फैली हुईं यह यौन उच्छ छुलता जीवन 
की आनन्द और शक्ति नहीं देती, उसका सम्तोष और र३ स्थ्य छीन 
जैती है । क्रान्ति के युग में यह अशुभ है, वहुत अ्रशुभ | 

: प्रोलेटेरियट बर्ग उत्थान की दिशा में चलनेबाला वर्ग है। उसको 
किसी भी रूप में, किसी भी नशे की आदत नहीं डालनी चाहिए । 
न शराब का नशा श्रोर न मांवलता का | उसको जरूरत है लड़ाई की, 
एक सशक्त बगवादी साम्यधादी प्रेरणा की | इसलिए, में फिर कहूँगा, 
कग्रजोरी, स्वास्थ्य का हात, शक्ति का विनाश, पाप है | श्ात्म-संयम, 
आात्मानुशातन और गुज्ञामी का विरोध, चाहे वह यौन-प्रवृत्ति की ही 
भुल्लामी क्‍यों न हो [? ? | 

लेनिन के साथ हो साथ गोक्की ने भी नैतिकता पर बहुत जोर दिया 
था। रोमा रोल के नाम लिखे गए. ३ जनबशी १६२२ के सेन्ट ब्लेरियन 
से भेजे हुए पत्र मेंलिखा था--“क्रान्ति के प्रथम दिवस से हो मैंने 
रूसी जनता को हृढ़ नैतिकता का महत्व सिखाने का प्रयाल किया है | 
नैतिकता कम से कम संघ ओर उंक्रान्वि काल में बहुत ही आवश्यक 
होती है |” “कभी भी कोई, भी सच्चा साम्यवादी नहीं हो सकता, 
यदि उसके श्रत्ताकरण में जन्म से ही धर्म की तरह हृढ़ नैतिकता 
न हो !!? द डे अल 

_सोबियट सरकार ने धीरे-धीरे अ्रनेतिक उच्छछुलवा की हानि को 
तमझकर सोवियट रूस के यौन जीवन को - संयसित किया । गर्भवात, 
अवैध सम्बन्ध, तलाक आदि के नियमों का शिकंजा काफी कम दिया 
गया। और परिणांम यह है.कि नैतिकता की दृष्टि से रूस आज संसार _ 
के सभी देशों में प्रमुख है। वबेंब के शब्दों में-- यौन उच्छुझखलता 
आज कम्यूनिस्ट विचारधारा की कट्टर विरोधी वस्तु समझी जाती है। 
“साहित्य या कला में किसी प्रकार की श्रश्लीलतां को स्थान नहीं... 
दिया जांता ।.रूस. के नगरों में यौन-प्रइ॒त्ति को भड़काने वाली चीज़ें... 
दुनिया के किसी भी देश के नग्रारों'क्षे कम मिलेंगी |? ....... 


श्ज्प प्रगतिबाद ; 


लेकिन महान सोवियट के पिद्दी हिन्दीस्तानी अछुया थियों का क्‍या 
हाल है ? दम भी पाँच सवार है, यद कहकर इस (रे कम्यूनिस्ट 
प्रभविबादी दोस्त कभी-कर्भा अपनी पविन्नता का दम भरते $ ओर 
अपनी नैतिकता पर गये करने का प्रयास करते है| वे भी यद्द साबित 
करना चाहते हैं कि योन उच्छुड्खलता झौर लेनिन के शब्दों भें 
(नाली में लोट कश गन्दा पानी पीना” उन्होंने छोड़ दिया है । “समाज 
और साहित्य” में श्रंचल (जो कम्यूनिस्ठ तो नहीं है, पर ' फेल्लो ट्रेबलर' 
कहलाने का मोह. नहीं छोड़ पाते) लिखते हँ--“प्रमतिवादी जीवन- 
दर्शन में मुक्त यौन सम्बन्धों के लिए भर अमेरिकन ओर प्रोच यौन- 
क्रीड़ाश्रों के लिए स्थान नहीं ऐ ।”* यौन-विकृतियाँ ओर अ्रस्यधिक 
आसक्तियाँ तो उस समाज में ही अधिक रहती हैं, जददाँ अमशोषक वर्ग 
मुफ्तख़ोरी में अपना समय काटा करता है और आत्मिक बल् से रहित 
अपने पापों की छाया में, भीतर ही भीतर आशंकित भ्रौर अपनी 
अ्रात्मिक अशास्ति और मनोविप्लव से पीड़ित, शराब श्रोर ब्राथल्ों 
की शरण दूं ढ़ा करता है ।” जा 


पंक्तियाँ बड़ी ही आशावादी हैं। शेकिन यथार्थ इसके संवधा .. 
विपरीत है । द क्‍ | 
मेरे सामने एक उपन्यास दै। बिल्कुल ताजा १६४८ में निकला 
हुश्रा, नागाजुन का उपन्यास “रतिनाथ की चाची ?? नागाजु न कम से 
कम प्रगतिवादियों के हल्के में बहुत ही मशहूर हैं शोर कम्यूनिस्टों के.. 
तो वे महा[कवि माने जाते हैं। 'जनथुगर के अंक बहुधा उनकी-. 
कविताओं से सुशोभित रहते थे । गांधीजी कौ मृत्यु के बाद “हंस? ने . 
लिखा था कि नागार्जुन दी एकमात्र ऐसे कवि हैं, जिन्दोंने गांधी की. 
मृत्यु का सच्चा जनवादी महत्व समभा है। बच्चम, पन्‍्त, मैथिली शरण, 
दिनकर सभी के मुकाबिले में अगंर सचमुच कोई प्रगतिवादी विचार का. 
. था तो नागाजु न | (दम यह्द न भूल जायें कि नागाज न कम्यूनिस्ट हैं). 


एक समीक्षा द १७६ 


उन्हीं महा-महिम, श्रव्ट्रा-प्रगतिवादी लेखक को रचना के कुछ स्थलों 
की ओर में संकेत करना चा हूँगा | 
यह उपन्यात मिथिला प्रदेश के जीवन पर लिखा गया एक 
उपन्यास है। लेखक से श्राशा की जाती थी कि प्रगतिवादी होने के 
नाते वह एक महान्‌ क्रान्तिकारी कथानक को योजना करेगा और उसके 
उपन्यास में स्थल-स्थल पर मानवता को आगे बढ़ानेवाली हढ़ प्ररणा 
का अकन होगा | लेकिन सारा उपत्यात एक विक्ृत यौन-प्रव्॒त्ति को 
भद्दो श्रोर अश्लील अभिव्यक्ति के स्थलों से भरा पढ़ा है । एक स्थान 
पर (१४२ ०) है--- अं क्‍ 
४माँ के मरने के बाद लगभग आठ साल तक रतिनाथ के'**** 
का अगला हिस्सा देंका रहा । नंगा नहाते समय, था दिशा 
फराक्रत के वक्त उसके साथी उसको ताना मारते- रत्ती, तेरी न तो 
शादी होगी, न तेरे किये लड़का बच्चा वैदा होगा। तू तो हिंजड़ों से 
भी बदतर है| रतिनाथ को साथियों का यह ताना चुभता और अकेले 
में बह फफक-फफक्क कर रोता | एक दिन जब बेचारा इसी उधेड़बुन 
में पड़ा था तो सच्तो ने आकर पीठ थपथपाई थी और कहा था--रत्ती, 
तेरा इलाज़ मैं करूँगा, चिन्ता मत कर। श्रौर सचधुच सत्तो के ही 
बताए तरीके से रतिनाथ की बह त्रुटि दूर हुईं थी | नियमित रूप से कई 
दिनों तक''* “पर” “हो गई तब रत्ती ने तारा बांबा की _ 
दुर्गा को पाँच पैसे का प्रसाद चढ़ाया था |? - | 
कितना रस लेकर नागाजु न, मद्यक्कान्ति-द्रष्ठा नाग्राजुन ने यह 
वर्शन लिखा है। भारतीय प्रगंतिवादियों की स्वस्थ यौन-प्रबृत्ति का _ 
कितना बेहतरीन नमूना है (यह | और--किसान-मजदूरों के लिए 
कितना महान सन्देश है! -शोषक पूजीपति तो इम॑ पंक्तियों को 
पढ़ते दी प्राण त्याग देंगे और पूजीवादी व्यवस्था का गढ़ श्ररराकर 
गिर पड़ेगा | लेकिन और भी लीजिये, यह तो महज पहला नमूना 
है--रतिनाथ के भाई उमानाथ का विवाह तय हो रहा है--./आँगन 


प० प्रभतिवाद ; 


में औऔसों ने कमीज और बनिवाइन खुलवाकर उमानाथ को गहरी 

निगाह से देखा। एक मु हृफठट खबासिन बीली---श्राख मूं द लो भशया ! 

धोती भी खुल्ेगी । 

“हा, तू ही खोल्ल दे--अ्रथेड़ उम्र की एक श्रोरत ने अपनी छोथे 
आँखें नवाकर उससे कहां । बह श्रप्रतिभ हो गई | उम्रानाथ को ट्राम 
कापनी का वह डाक्टर याद आया जिसके सामने इसी भाँति कपड़े 
खोलकर खड़ा होना पड़ा था ) उस दिन भी पसीना निकल श्राया था, 
कौर झ्राज भी | फक यही था कि उस द॑तटुटे डाक्टर से" मगर 
इन औरतों ने वैसा कुछ नहीं किया |” 

इन स्थलों में कहाँ वह गग्भीर नेतिकता है, कहाँ वह प्रांजल ' 
पवित्रता है, कहाँ वह जीवन का सशक्त भनन्‍्देश है, जो गोर्कों की. 
रचनाओं में पाया जाता है ! गोर्की ने जीवन के किस अंग का चि्रेण. 
नहीं किया | गोर्की ने रूस के जीवन के किस पहलू को उसके यथाथ 
रूप में नहीं चित्रित क्रिया, लेकिन सजाल है कि कहीं पर कुदधि या गरूगी 
का आभमात भी हो। और इधर ह|हैं हमारे जनयुग के व्याप--श्री ... 

. नागाजु न, 'रतिनाथ की घाची! के यशस्वी लेखक, जो मिभिषा ये जीवम 
का चित्रण कर रहे हैं। एक स्थल पर तो अपने बणुनों में मे पाशविक 
बबरता की शैली पर उतर आए है, जहाँ उन्होंने श्रप्राकृतिक वब्यभिचार 

की एक धटना का खुला चित्रण किया है। 

“एतिनाथ को नींद आ गई, परन्तु वह गाड़ी भींद नहीं थी | सोते 

समय मालूम हुश्रा कि कोई धीरे धीरे उसकी जाँघ पर हाथ फेर रद्द. 
इसके बाद का बर्णन इतना अश्जील है, इतने खुले शब्दों में है... 

कि उसका उद्धरण भी देने में जुगुप्सा होती दे। श्रत्य उद्धरणों में भी... 


- बहुत प्रयास और साहस करने पर भी कुछ स्थलों को छोड़ना ही पड़ा |... 


... लेकिन मैं पूछता हूँ कि इसे रखना में कहाँ है वह “धर्म फ्रीसी इहू 
नैतिकता” ज़िसकी क्ाम्तिकाल भें गोर्की ने गम्भीर ग्रावश्यकता बतलाई 


एक समीक्षा श्पश 


थी | कहाँ है वह “ब्रात्मानुशासः आत्म-संयम जिसके लिए लेनिन एक 
युग तक ल्ड़ता रहा है | कहाँ है अ्रल्लेक्जें डर क्रमिन की कलम की बह 
स्वाभाविक पवित्रता जो 'यामा द पि3? में चकलों का खुला वन 
करते हुए भी इमारे मन में कोई भी दूषित प्रभाव पैदा करने के बनाय 
उन अमागिनों के लिए हृदय में ममता और दया पैदा करती है और 
उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह, जिसमें नारी केबल “योनि-मात्रः बन 
गई है | अगर यही प्रगतिबादी नैतिकता है तो मेरा नम्न निवेदन 
हैं कि कम्यूनिस्ट पत्र अपने अंकों में कोकशारत्र सचितन्र क्‍यों 
नहीं घाराबाहिक रूप से छापते हैं ? क्‍यों अपने नागाजु न जैसे 
प्रगतिवादी छ्लेखकों को गोकीं, कुग्रिन ओर शोलोखब की परम्परा में रख 
कर नामाज्ु न की मद्दान प्रतिभा और आअपनी मद्दान आलोचना बुद्धि 
की अपमानित करते हैं ! 
लेखक के परिचय में कहा गया है “स्तेह, करंणा, अभाव 

पश्चाताप श्र ययार्थता की यह कद्दानी आपको ले जाकर उसी - 
घरातल पर खड़ा कर देगी जहाँ शस्तवन्# की कथा वस्तुएं शअ्रपने 
पाठकों को ले जाकर खड़ा कर देती हैं।''''"'मिथिल्ला की महिमा 
मण्डित परम्परा और छुजला सुफल्ञा शस्य श्यामला. भूमि की माँकियाँ 
पाकर आप मुग्ध रह जायगे [” शरतचन्द्र के मुँह पर इससे ज्यादा बड़। 


तगाचा नहीं मारा जा सकता था। वह शरतचन्द्र जो इतने उपन्यास 


लिखने के बावजूद, चुम्बन तो दूर, एक सपश तक का चित्रण करने में 


हिचकता रहा, जिसने भारतीय जीवन कौ प्रांजल मर्यादा को गौरव के 


. शिखर पर चढ़ा दिया, उसकी कथावस्तु से 'रतिमाथ की चाची? का _ 
मुकाबला वद्दी कर सकता है' जो अपना ईमान ताख पर रख आया हो 
या अपनों अ्रक़ल गुम कर आया हो। और यह 'मिथला की सहदिमा 
प्रशिडित परम्परा का सित्रणः है ! आखिर प्रेमंचरद ने भी तो अवध का. 
चित्रण किया हैं | आखिर शरत ने भी तो बंगाल का चित्रण किया है | 
लेकिन दरी-हरी दूब हटाकर, फूल बिखराकर,. कीचड़ में मुंह डुबोने . : 


श्पर द प्रगतिवाद ; 


और नाबदान में पैर जुबोने का शौक भागाझु न की तरह किसी को 
नहीं था । 

अंचल ने बड़े घम्ररह से लिखा है. कि-> यौन विकृतियाँ उसी 
समाज में होती हैं जहा श्रम-शोष क वग के मुफ्तखोर होते हैं !? लेफिन 
अगर नागाजु न का यद्द उपन्यात्त यौन विक्ृति की एक महान दुगगन्धित 
रचना नहीं है. तो और क्या है ! अंचचज्ञ का कद्दना बिब्कुक्ष सच है | 
मुफ्तखोरे और लिख दी क्‍या सकते हैं! और शिनमें 'साहित्यिक 
साधना नहीं, जनता के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व नहीं, भ्रपनी संस्कृति 
के प्रति गम्भीर स्नेह नहीं, जो अपनी कल्षम को अपने हृदय के रक्त में. 
डुबो कर नहीं लिखते, अपने अन्तर के सत्य को साक्षी बनाकर, 
मानवता की महान सरस्वती के आदेश पर नहीं लिखते श्रौर फिर भी 
महज पार्टीबन्दी फे बल पर जिन्हें महान लेखक क़रार दिया जाता है 
वे मुफ्तख़ोरे नहीं तो शोर क्‍या हैं! उनकी मनोदृत्ति फा अ्ंवत्ञ के 
शब्दों से ज्यादा अच्छा चित्रण. कहाँ मिज्न सकता दै---“श्रात्मिक बल 
से रहित, श्रपने पापों की छाया! में भीतर ही भीतर आशंकित श्रौर 
्रपनी आरत्मिक श्रशान्ति और मनोविष्लब से पीड़ित, शरा॥्र और 
ब्राथलों की शरण हू ढते हुए [” शस्य श्यामला मिथिला में नागाशु न ' 
को चित्रण करने के लिए यह पहलू मिले! लदलहाते हुए छुनइल्ले गेहूँ 
के खेतों में वाराह समूह अपना ही भोजन सूघता फिरता है। इसमें : 
अचरज की क्‍या बात (६ श्रपनी अपनी रवि, मर्यादा, नेतिक स्तर और - 
प्रवृत्तियों को बात है | । 

मुझे कोई एतराज न होता यदि नागायु न तथा उन्हीं की परम्परा. 
.. के अन्य महान पग॒तिवादी लैखक इस तरह का घासकोंदी प्रगतिवादी - 
साहित्य लिखते, उसे कचोड़ीगली में छुपवाते और 'किस्सा साढ़े तीन... 
यारः के साथ साथ फुय्पाथों पर बिशुद्ध जन-साहि्य के साथ बेचते श्रौर 


.... . जनता को कृतार्थ करते। किन्तु जब इस. तरह की निन्दित यौन 


हा हे - प्रदत्त और अश्लीलता से भरा हुआ्आा घिनौना, बीमार कीड़ों से . 


एक समीक्ता ४......# डे 


कुलबुतचाता हुआ साहित्य प्रमतिवादी ओर जनक्रान्ति का उत्नायक 
साहित्य घोषित किया जाता है तो गुस्सा आता. है | 


लेकिन इस तरद्द फे गनन्‍्दे, उच्छछुल, उत्तदायित्वदीन अश्लील 
साहित्य का सोवियथ में कोई स्थान नहीं |# रूस के सहित्यिक अपने 
सामाजिक उत्तरदावित्व से मत्ली भाँति अबगत हैं. ओर वे अपने राष्ट्र 
के इस संकट काल में कदम साध-साधकर बहुत सावधानी से चल रहे 
हैं। उन्हें बराबर इस बात का ध्यान रहता है कि उनकी कृतियों से 
जनता में एक नैतिक श्रराजकता और पस्ती सेक्‍स उत्तेजना न फैले 
एक व्यवस्थित ओर सर्यमित जीवन को शोर आकषंण बढ़े । 


ना जचञ3-+- या 5 


जहाँ. तक प्रगतिवादी साहित्य श्रौर श्रश्लीलता का प्रश्न है, में 
एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हिन्दी के श्रधिकांश पाठकों में 
यह अमर है कि अ्रश्लीलता प्रगतिशील साहित्य की एक विशेषता है । 
जैसा में पहले भी कह चुका हूँ कि साहित्य में अश्लीजषता तो १४वीं 
शी के यूरोपियन हासोन्म्रुख ( डिकेडेन्ट ) लेखकों की देन है शोर बाद 
में फ़ायड का सहारा लेकर उन्हीं हासोन्मुखी भवृत्तियों ने साहित्य 
में अश्लीलता का रूप धारण कर लिया । बेसे सवयम्र्‌ फ्रायड साहित्य 
में सेक्‍स का महत्व अ्रवश्य सानता है, लेकिन वह भी श्रमेतिकता, 
उच्च 'खलता था श्रश्लीलता का समथक नहीं । स्राक्सवाद में तो इस 
 अकार के गन्‍्दे सेक्स साहित्य के लिए कोई स्थान ही नहीं है । जैसा 
हमने देखा कि सोवियट साहित्य में इन अवृत्तियों का कछोरता से 
उन्मूलन किया गया ओर इन्हें विकसित नहीं होने दिया रया। 
लेकिन भारत में प्रगतिवाद के प्रारम्भ काल में बिना समसमेन्‍्चूसे 
हर नई साहित्यिक प्रवृत्ति को प्रशतिवाद में सम्मिलित कर लिया . 
जाया, चाहे वह पाश्चात्य डिकेडेन्ट साहित्य की 'ूढ़न ही क्यों न हो ? 
अधिकांश प्रशतिवादी कहे जानेवाले लेखकों के साहित्य में सेक्स की 
 अझसामाजिक और अश्लील अवृत्तियाँ विराजमान थीं, किन्त हमारे यहाँ 


१८५ प्रगतिवाद ; 


इस दिशा से वे गोर्की, और कुप्रिन की ही परम्परा का निर्वाह कर 
रहे हैँ | इस विषय में और अधिक प्रभाव न देकर ग़ोंशर के सब प्रिय 
युद्कालीन उपन्यास "नीली डेन्यूब? के ही एक अंश को उतध्ृत किये 
दे रहा (२-35 

४ एक दिन शाम को जनके कमरे में एक बहुत दिल्लचरप गंदस 
छिड़ गई। एक जिन्‍्दादिल भूरे बाल्ोंबाला साज्जेन्ट अपनी प्रणय- 
कथाओं का विस्तार से बर्णुन कर रहा था और यह भी बता रहा 
था कि केसे वह अपनी पत्नी को साफ धोखा दे जाता ह | 

५भतो तुम औरत को सममते क्या द्वो ? पैर की जूती !” वोरोम्टः 
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के तथा-कथित प्रगतिबादी श्रालोचकों ने इन प्रवृत्तियोँ का परिहार 
करने का कोई प्रथास न किया श्रौर बजाय एक ग्रगतिवादी साहित्य... 
के निर्माण पर जोर देने के उन्होंने एक प्रगतिचादी गुटबन्दी बनाने 

पर भ्रधिक ध्यात दिया। परिणाम यह हुआ कि इस तरह की गहित 
अधूत्तियों' उनके शोखंकों में ज्यों की प्थों बनी रहीं श्रीर उनका संबसे . 
घरणित श्रोर चिक्ृत स्वछूप नागांश मन के इस उपन्यास में देखने को. 
मक्का । 


इसके बावजूद भगतिवादियों की निष्प्तता भौर ईमानदारी का 
यह हाल है कि जहाँ 'हस! में श्रंक के बाद अंक में श्री सुमिश्रामर्दन 
पन्‍्त के अरंविन्दवंद पर अशोभन से अशोभन और अशिष्ट से अशिष्टे 
प्रहार किए गए, घहों' नांगराजु न के इस साहिएंये को थे लॉग घुपंचाप 
पीशए।| 

लेकिन इन गुंटबाजों को यह नहीं मालूंस कि इस प्रकार के कार्या _ 
से ये लोग उन रूड़िवादियों को अवसर और प्रोत्साहन देते हैं, जो . 
_. रुच्थे: पंगतिवांदी सांहित्य की. भी भिनन्‍्दा। करने के लिए सा संतरे 
रहते हैं। जिसे संम्ाजवांद की श्र में थे लोग अपना भौपूं बजाते हैं, 
5 उसी-लंच्य के प्रति येह उनका विश्वासंघांत है। .. रा 


! 


एक समीक्षा एप्प 
साब ने कड़े. स्वर में पूछा --“अ्रगर चाह्या तो पहना न चाहा तों 
उतार फेंका ! क्‍या परिवार ही वह इकाई नहीं है जिससे हमारा 
समाज, हमारा राष्ट्र हमांरा संगठन बनता है १” 

“इकाई नहों, कुठम्प तो समाज का अशु है |” दृबाई जहाज 
के बख्कची ने कद्दा ओर अपने पैर नीचे लटका लिए । 

“अ्रगु ...ठीक॑ कहा तुमने | श्र क्‍या यही श्र॒शु हमारी इच्छा- 
शक्ति, हमारों कल्पना, हमारे विकास और संयम का श्राधार-विन्दु 
नदीं है ? क्‍या कुटुग्ब में ही हमारे बच्चों को सबसे पहली सामाजिक 
शिक्षा नहीं मिलती !...ओर तुम अपने को देशो... ...इन बेहूदी 
बातों को बकते हुए शम नहीं आरती तुमको !?,.. ... ... द 

इन बातों से प्रेरित होकर बोरोन्टसोब ने एक दन्त-कथा बताई 
एक साइबेरियन दन्त-कथा, वहाँ के हंसों के बारे में--- 

झोर अगर जोड़े का एक हंत अकेला बच जाय?? बोरो- 
न्ट्सोव ने कहा, उसको आँखें बन्द थीं--“तो दूसरा पानी से निकल 
झाता है और ऊपर उड़ता है। ऊपर, ऊपर, यहाँ तक कि बह एक 
सफेद खिह्न मात्र रह जाता है| उसके बाद बह दोनों पंख समेट खेता 
है और पत्थर को तरद्द जमोन पर आ गिरता है रु 


न केवल इसी अध्याय में, बरन्‌ पूरे उपन्यास में इसी नेतिक 


पवित्रता का बातावरण है। सोबियट साहित्य में सस्ती और गन्दी 
अश्लीलता का कोई स्थान नहीं। स्पष्ट है कि नागाजुन तथा उन्हीं 
की तरह के अन्य तथाकथित प्रमतिबादी श्रश्लीज्ष लेखकों ने यहू 

प्रबृत्ति पश्चिमी यूरोप श्रोर अमेरिका के हासोन्मुखी साहित्य से सीखी 
है ओर हिन्दी साहित्य में यह गन्दगी प्रगतिवाद का लेबिल लगा 
कर उंडेली जा रही है। यह प्रवृति कतई माक्सवादी नहीं है, न 
 सोवियट साहित्य में ही इसका कोई स्थान है, फिर यह प्रगंतिवादी 
कैसे हैँ यह समझ में नहीं आता | अपने को प्रंगतिबादी कहनेवाले 
कम्यूनिस्ट श्रालोॉंचक और पत्र मी इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा 


१८६ ग्रगतियाद 


रहे हैं क्योंकि नागाजु न तथा इसी प्रकार के अन्य लेखक उनके गुट 
के है श्रौर' उन लोगों के लिए गुट्बन्दो का महत्व सत्य से कही ज्यादा 
है | भारत के कम्यूनिस्टों के लिए चाहे इस प्रकार के लेखक श्राज 
के कालिदास हों किन्तु यदि यह पुस्तक सोवियठ रूस में छपती तो 
शभी तक वह जरूर जब्व हों चुकी होती, यह बात दूसरी है कि. 
यहाँ के कम्युनिस्ट उसे बाइबिल को तरद् पड़ते हों | 


कलाकार किसी का 
मानसिक गुज्ञाम 
नहीं बनेगा 








. शोमा रोलाँ प्रगति में विश्वास करता था, रूस के पक्ष में 
था, फिर भी वह कम्यूनिस्टों की नीति से असहमत 
.._था। उसने कलाकार की मानसिक स्वाधीनता 
के लिए एक शक्तिशाली आन्दोलन उठाया... 
था जिसमें उसे बड़े विचित्र ओर... 
बहुत कढु अजुभव हुए |... 


किसी भी युग का मद्दान प्रतिभाशाली कलाकार अपने सुग की 
ज्वलन्त समस्याश्रों की उपेक्षा कर ही नहीं सकंता । महान काव्य की 
अनुभूति के डोरे कलाकार ओर साधारण मानव के प्राणों को कभी 
भी बविच्छिन्न नहीं होने देते । किन्तु एक महान कलाकार में जीवन 
की गहनतम बेदना, उससे ऊपर उठने की प्यास श्रोर चारो तरफ 
 छाये हुए घु धल्॒के को चीर कर एक सशक्त जीवन दशन की मशाल 
 त्ैेकर श्रागे बढ़ने को साहस होता है। चह जहाँ गायक या लेखक 

दोता है, बहीं वह पैगम्बर भी होता है । 

लेकिन एक विशेषता के साथ | एक॑ कल्लाकार अपने थुग की. 
समस्याश्रों का जो सम्माधान देता है बह किसी भी राजनीतिजशञ के 
समाधान से ज्यांदां गहरा, ज्यादा स्थायी और जीवन की सम्पूणता 
को अधिक समीप से ग्रहण करनेवाला होता है। जहाँ राजनीति के 
सामने केबल तरंकालीन समस्या होती है, उसे हल करने की वेताबी 
में बढ़ यह भूल सकता है कि वह मानवता के कुछ श्रेष्ठतम. सिद्धास्तों 
का बलिदान कर रहा है जिसका प्रभाव श्रानेवाले युग पर बुरा प्रड़ेगा, 
वहाँ कल्लाकार के सामने मानवता की सांस्कृतिक बिक्रास की अहूंढ .. 
अतीत परम्परा और महान ज्योतिमय भविष्य का प्रश्न भी रहता है। 
. साथ ही वह मानवता के विकास के कुछ उन पहलुओं का महत्व सी 
. समभता है, जिसकी ओर राजनीतिश का ध्यान नहीं जा पाता | 


5 ; प्रगतिवाद ; 


ऐसी स्थिति में अवसर मानवता के विकास का ही पक्ष लेकर 
महान कल्लाकार को राजनीतिक संकीणता के विद्ृद्ध लड़ना पड़ता है। 
एक ऐसी ही बड़ी महत्वपूर्ण घटना रोमा रोलाँ के जीवन में हुई | 
वह झपने समय का महानतम प्रगतिबादी खेखक था। कम्यूनिस्टों . 
झोर समाजवादी प्रयोगों के साथ उसकी पूरी सहानुभूति थी, रूस का _ 
पक्त लेकर रोमा रोल सदा पाश्वात्य राष्ट्रों के विरुक्ष लड़ता रहा, . 
लैकिन एक समय आया जब कि कम्यूनिस्ट प्रगतियादी उसके कन्चे 
पर चढ़ गये, उसकी जुबान पकड़नी चाही, उसको निगादईं बाँधनी 
चाही, उसकी विचारों पर कब्जा करना चाहा और अपने पंजों से 
उसकी गदन जकड़ ली। अन्त में रूस का पच्ष लेते हुए भी उसे 
अपने देश के संकीर्ण प्रगतिबादियों का विरोध करना पहा था | 

यह घटना हुईं थी सन १९६२२ के छागभग | प्रथम महायुद्ध 
समाप्त हो चुका था। रोमा रोलों १९वीं शताब्दी का श्रत्त और . 
बीसबीं श्ती के दो दशकों में मानव जाति की प्रगति को श्रपनी दूर- 
दर्शिमी श्राँखों से देख खुफा था। पंश्चिसी यूरोप की सामाज्यवादी - 
व्यवस्था किस प्रकार धीरे-धीरे श्रादमी को वहशी बना रही थी, किस . 
प्रकार श्रादमी के हाथों में पंजे निकल श्राये थे, किस तरह उसके - 
होठों में खून की प्यास दिनोंदिन गहरी बैठती जा रहो थी, किस . 
तरह दुनिया के वातावरण में एक गहरा, आत्मा को खा जाने वाला . 
ग्रंपेश छा गया था ओर उत्त पअन्‍्धेरे में आदमी कीड़े-मकोड़ों 
की तरह एक महान यम्त्रणा-चक्त भे पिसता जा रहा था, यह सब - 
एक ट्रेजेडी के दृश्यों की तरह रोमा रोलाँ' के सामने श्रा रद्द था। - 
. रोमा रोलाँ अपने युग की समस्याश्रों के प्रति जितना जागरूक और 

. सचेत था, उतना शायद उस ससय का कोई भी कलाकार न था... 
.. अपने महान उपन्यास “जाँ क्रिस्तोफ” में उसने एक ऐसे कलाकार 
... का चित्रण किया था जिसने १६वीं श॒ती के श्रन्त और २०वीं शंती 
... के प्रारम्भ के कर और श्रशात्त संक्रान्ति-काल में भी समस्याश्रों.. 
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के सामने श्रपनी जीवन-प्रगति को पराजित नहीं होने दिया था। 
रोमा रोल के महान मानववाद के लिए ही उसे नोबेल प्राइज भी 
दिया गया था । 
महायुद्ग समात्त होने पर उसने देखा कि यूरोप का वातावरण 
बहुत ही विषाक्त है। वार्साई की सम्धि एक स्थायी सम्धि नहीं थी, . 
वह महज दूसरे महायुद्ध की भूमिका की प्रथम पंक्ति थी | उसी अन्धकार में 
धुटते हुए युग में रोमा रोलाँ ने सब से पहले तमाम दुनिया के लेखकों 
को एक साथ मिल कर एक अ्रन्तर्राष्ट्रीय-शान्ति-संध बनाने का 
आह्वान दिया था | लेकिन उसकी पीढिका स्वरूप उसने एक विचार 
स्‍्वातन्त्य का घोषणापत्र जारी किया था जिस पर सारी दुनिया ' 
के २०० से श्रधिक मद्दान लेखकों के दृस्ताक्षर थे । उठ घोषणापत्र में 
उसने स्पष्ट लिखा था कि--“युद्ध ने बुद्धिनीवियों के संगठन को छिलन्न- 
मिन्न कर दिया है। अधिकतर बुद्धिजीवियों ने अपनी कला, श्रपना विज्ञान, 
अपना मस्तिष्क अपनी सरकार को समपित कर दिया है। + +. +* 
+ + हमको इन समभोतों के बन्धनों से अपनी ग्रतिभा को मुक्त 
कर लेना चाहिये, हमारे लिए यह गुलामी श्रपप्रानजनक है। विचार 
ओर प्रतिभा किसी के गुलाम नहीं द्वोते “**सिवा विचार के दम श्रपना 
स्वामी ओर किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। हम लेखकों का. 
निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि हम विचार की ज्योति को, विचार 
. की मशाल को सदा प्रज्वलित रकखें श्रोर जो ज्ञोग भी भठक गए दो 
... उनको फिर उजाले की दुनिया में वापस बुला लावे।| हमारा कतव्य 
है कि अ्रँबेरे में हरहराते हुए आवेशों के तूफानों में हम अपनी मंजिल 
को अर बतारे की तरद शाश्वत और अव्ल रक्‍खें |।''' “हम केवल 
सत्य का आदर करते हैं, केवल सत्य, बिना सीमा, बिना बन्धन ओर 
बिना बाद और ज्ञाति की संकीणताश्रों के [?” 
लेकिन वह प्रारम्भ से ही उाम्यवाद का हामी था। उसने रूसी _ 
: क्रान्ति का स्वागत किया था और मिस संभय अनातोल फ्रान्स बगेरह 


हर प्रश तिबाद '; 


रूस का विरोध कर रहे थे, नई सोवियट सरकार के प्रति संशकित थे, 
उस समय भी उसने रूस का स्वागत किया था | उसने १६१६ भे ही 
लिखा था कि--“श्रक्‍टूतर क्रान्ति के थोद्धाशों का पथ बिल्कुल ठोक 
था, यह उन्होंने अपने कार्यों से प्रमाशित कर रिया है।? १६१६ 
क प्रारम्भ में ही प्रत्तिद्ध समाजवादी कायकर्ताश्रों लिबमेख़त और रोज़ा - 
लक्जेम्जुग की हत्या जमनी में जिए गिर्ममता से की गई थी उससे... 
बह स्तब्ध रह गया था | रूस में क्रान्ति की सफलता के बाद अ्रमेरिका 
और इंगलैण्ड तथा अन्य पाश्चात्य पू जीवादी प्रजातन्त्रों ने झूस के - 
विरुद्ध एक जदरीज्ञा प्रचार शुरू कर दिया और रूस में एक भर्यंकर 
' अन्न-संकट पैदा कर देने का पडयनत्र कर रहे थे। उस समय २६ 
अक्टूबर १६१६ में रोमा रोलों ने ला क्लमेनिते में लिखा था--'यूरोप | 
के बोजशा मिन्नराष्ट्र, जमनी तथा कुछु 'भ्रस्य तथाकथित तदस्थ राष्ट्रों 
ने जिस तरह रूती क्रान्ति के विदक्ध एक शमनाक गठबन्धन कर 
रकसा है, वह मानवता के प्रति एक घृणित अपराध है। इससे उनकी 
प्रजातन्‍्त्रवादी नकाब उल्लट गईं है श्रोर अन्दर का घिनोगा. चेहरा 
निकल आया ऐ हमेशा से उनका यही काम रहाई। क्‍ 
पुरानी, विकृत व्यवस्था को उखाड़ कर गई व्यवस्था फी स्थापना का वे. 
लोग सदा से विरोध करते रहे हैं, और इशीलिए श्राज वे हमारे रूसी _ 
भाइयों के महान प्रयात की भी कुचलने में लगे ६। छेकिन एक 
नई दुनिया की प्रयास, एक ज्यादा समताशीक्ष और मानवतापूर्ण 
व्यवस्था की प्यास एक श्रमर प्यात है। हजार बार छुझाने पर भी 
वह सुनइली लपटों में घच्रक उठती है।? कम्यूनिस्म के प्रति उसका - 
यह विश्वास बहुत दिनों तक बना रहा | 'कम्यून! पत्निका ने सभी .. 
.. यूरोपियन लेखक से एक प्रश्न पूछा था “श्राप क्‍यों ओर किसके 
. लिए. लिखते ईं ! इसके उत्तर में रोसा रोलों ने लिखा था-+ 
.... ”मैं किसके लिए लिखता हूँ! में उसके लिए. लिखता हैँ जो प्रगति की 
.  अभियान-वहिनी के श्रप्रवृत्त हैं, जो. अन्तर्राष्ट्रीय मो पर लड़: रहे 
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हैं, जिनकी विजय उस महान्‌ मानव-राष्ट्र की स्थापना करेगी जो 
सीमाहीन और वगहीन होगा । कम्यूनिज्म ही उस महान्‌ विश्वव्यापी 
सामाजिक उत्पान की अधितायक है और बिता किसी स्वार्थ और 
समभोते के विजय का ऋश्डा लेकर ऊंचाइयों को जीतने के लिए 
आगे बढ़ रही है |'*' “5 इससे दो वर्ष पहले भी रोम! रोलों” 
रूस के श्रति अपनी श्रगाघ ममता प्रगट कर चुका था। ला नूवेल्न . 
रेब्यू मान्देश्ल में १६३१ में रोमा रोशोँ ने एक लेख लिखा था 
जिसमें उसने कहा था--“जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा रास्ता साफ 
है, अगर रूस को किसी प्रकार का धक्का पहुँचता है, तो चाहे कोई 
भी दुश्मन क्‍यों न हो, मैं रूत के साथ हूँ। मैं यूरोप के शोषकों का 
पक्ष लेकर कभी नहीं लड्ूगा |? प्रोलेटेरिंयर जनता के लिए उससे. 
कितना अदम्य उत्साह था, बह जीवन के अभावों और कद्धताश्रों 
के प्रति कितना ईमानदार था और कितनी गहराई से बह उनके 
लिए महसूस करता था, यह १६३४ के मई दिवस पर लिखे ग्ये 
उ9के लेख से मालूम होता है। उसमें उसने बुद्धिजीबियों को मजदूरों के... 
आन्दोलन में अपनी प्रतिभा को तर्ल्लीन कर देने का आह्यन देते... 

हुए लिखा है--“वे हमारे खून और मास हैं, उनकी स्वाधीमता और 

शक्ति हमारी स्वाधीनता और शक्ति है | वे उस वक्त के तने हैं, विज्ञान, - 
साहित्य और कला जिसकी डालियाँ हैं। तना कट गया तो शा... 
पत्रप नहीं सकतीं ''' “** »«« प्रौज्ञेडेस्यिड | यह मैत्री के लिए बहा... 
हुआ हमारा हाथ है, हम तुम्हारे हैं। हम लोगों के कदम साथ उठने - 

चाहिये, हमारे विभेद खत्म होने चाहिये । मानवता खतरे में है [8 


सन्‌ १६२७ में भी जब सोबियट रूस खतरे में था रोमा रोल...“ 


ने रूस की बहुत बड़ी सद्दायता की थी। इंगलैर पहली बा 
रूस से सम्बन्ध विच्छेद क्रिया था और रूसी प्रतिनिधियों को... 
निममता से निकाल फेंका था। ईरान के तेल्ल के प्यासे राष्ट्रों... 


तां की थी। इंगलैशंड' ने पहली बार, - 


का रूस के विरद्ध पंडयन्त्र धीरे-धीरे रूस # चारों श्र से ... 
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जकड़ता जा रहा था, और भाष्को के खिलाफ एक भयंकर साप्राज्यवादी 
गुट तैयार हो गया था। अश्रराजक समाजवादी पत्र मास्को के खिलाफ 
कस-वासकर लिख रहे थे। ऐसी श्रपस्था में रोमा रोज्ाँ से +् भाई 
१९२७ को लिखा-+- द 
के यूरोप के समस्त स्वाधीन लोगों को चेतवानी देता हूँ कि 
रूस खतरे से है, श्रीर अगर उसे कुचल दिया गया, तो न फेवल 
दुनिया का सबहारा वर्ग ही गुल्लास ही जायगा, बरन सारी दुनिया 
अंपनी जंजीरों से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेगी | सी 
क्रान्ति आधुनिक यूरोप का महानतम सामाजिक प्रयास है। हमें 
उसकी सहायता के लिए कमर कराकर तैयार हो जाना चाहिये | 
दुश्मन, साम्राज्यवादी युद्ध, दरवाजे पर है ? द 
रूस ने रोमा रोज्ों की श्रावाज में छिपी हुई सच्ची सद्मानुभूति 
स्वीकार की | २ सितम्बर सन्‌ १९२७ को रूस में शिक्षा के जन- 
कमिसर लुनाशरस्कोँ ने उस श्रपीज' का प्रत्युतर भेजा--“श्रापके 
उत्तर से मालूम पढ़ता है कि यथार्थ परिस्थितियों का मृल्यांकम करने 
में आप उन लोगों से कहीं ज्यादा सुल्भे हुए. हैँ जो हमारे सहायक 
होने का दम भरते हैं ।'““'जों कुछ आपने लिखा है उसे में 
शंत प्रतिशत तो स्वीकार नहीं करता। लेकिग श्रापफे राजनीतिक 
सर में ऊँचाई है उसमें एक प्रॉजल्ल नैतिक पवित्नता है ।” | 
लेकिन रूस के प्रति इतनी सहानुभूति रखने पर भी रूस की 
इतनी सदायता करते हुए भी, रोमा रोजाँ को अपने देश से कम्यूनिस्ट 
प्रगविधादियों का कड़ा विरोध श्रीर गालियाँ सहनी पड़ी थीं ओर - 
रूस का समथन करते हुए. भी वह उन प्रगतिवादी खेखकों में अपनी 
गिनती नहीं कर पाया जो रूस के पीछे श्रॉँख मूं दकर चलते थे।. 
उसने अपनी वैयक्तिक विचार-स्वातन्भ्य किसी के भी हाथ किसी भी मोल . 
पर नहीं बचा और एंक मित्र के तौर पर जब कभी उसने रूसी कम्यूनिरंटों, 
गलतियाँ देखीं तो उनकी आरालोचना भी की । क्षेकिन रूंस मे 
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उस निष्पक्ष आलोचना का स्वागत किया और रोमा रोज्नाँ की 
राजनीतिक ऊँचाई और प्रांजल नैतिक पविन्नता? का अ्भिनन्द्न किया, 
जब कि उसी के देशवाती कम्यूनिस्टों ने उस "नैतिक पविन्नताः का 
भूल्य ने समझकर रोमा रोलाँ का विरोध किया. | मानसिक 
गुलामी का इससे ज्यादा ह्वास्यास्पद उदाहरण और कहीं नहीं 
मिल सकता | क्‍ 

विरोध का मुख्य केन्द्रविख्ु था विचार-स्वातन्थ्य का प्रश्न | रोमा 
रोल एक स्वाधीन विचारक बना रहना चाहता था। वह कद्दता था. 
कि रूस और प्रोलेटेरियट के मित्र होने के नाते जहाँ उसका समर्थन 
करना हमारा कतंव्य है, वहीं उतकी आलोचना करना भी हमारा 
गर्भौर कर्तव्य है। लेकिन मैत्री की तरह यृक्ष्म सद्वानुभूति, समानाधिकार 
भावना और ईमानदार आलोचना, सदूमावनापूर्ण विरोध का महत्व, 
उनकी समझ में नहीं श्रा पाता था, जो रू के मित्र नहीं बरन्‌ दिमागी 
जी हुजूर! थे, और इसी कारण तत्कालीन एक कम्यूनिस्ट लेखक 
( जिसका नाम भी आ्राज अतल में विल्लीन हो चुका है ) ने बड़ी गन्दी 
श्रारोपपूण लेख श्वृंखला रोलां के खिलाफ लिखी | रोलाँ ने उसका जो: 
उत्तर दिया वद्द विश्व के स्वाधीन विचारशील, सच्चे श्र्थों में 
प्रगतिवादी लेखकों के लिए. अमिमान की वस्तु रहेगी।. 

पहले इम देखेंगे कि इस प्रतिद्वंद्वता का सूकपात कैसे हुश्रा ! 
जैसा रोशाँ ने खुद बाद में लिखा--'मैं कभी भौ-उस तानाशाही और 
सैद्धान्तिक संकीर्णता-की निन्‍्दा करने में नहीं हिवका जिसका आधि- 
पत्य रूसी क्रान्ति में देखकर मुझे दुख होता था |! यही नहीं वास्तव में: 
रोलाँ कभी भी उस माक्सवादी भौतिकवाद में विश्वास नहीं कर पाया... 
था; जिसमें कि आध्यात्मिक साधना का कोई महत्व नहीं है । हमेशासे 
उसकी प्रतित्ता एक उच्च आध्यात्मिक सन्देश की प्यास से व्याकुल 
होकर, जिन्दगी की पर्तों को चीरकर परिस्थितियों से लड़ती आई थी। 
बह आत्मा को, विवेक को, विचारों को ही मुक्ति का साधन मानता था। 
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और बाह्य परिस्थितियों का कोई भी परिवतन, कोई भी भौतिक ऋत्ति, 
जो मानव की आत्मा भें बया निखार नहीं लाती, जी आदमी को आक्ा 
नई किरनों के फूल नहीं विखेरती, जों सितारों की पत्रिन्नता को 
आदमी के प्राणों पर नहीं उतार सकती, उत क्रान्ति का शेमा रोलों के 
सामने कोई महत्व नहीं था | 
यदि हम पूक्ष्मता से देखे तो यह सुख्य तत्त था, जिसके कारण 
ऊपर से देखने पर रूस का पूर्ण रमथन करने वाले रोमा रोल श्रौर 
कम्यूनिस्ट प्रगतिवादी लेखकों में कोई अन्तर नहीं मालूम देता था, 
परन्तु अन्दर हो अन्द्र दोनों में जमीन आसमान का अ्रन्तर था | जहाँ 
कम्यूनिस्ट प्रशतिवादी, रूस झोर छसी क्रान्ति के अन्धानुयायी मानतिक 
गुलाम थे, वहाँ रोपा रोला एक सन्त योद्धा था, एक गस्भीर विचारक 
आर मातवता का महान पेगम्बर था जिसकी कलम से श्राध्यात्मिक 
सत्यों के पारिजात झरते थे । उसके ओर कम्यूनिस्टों के हृष्टिकोण में. 
दो ध्रयों की दूरी थी | वह रूस, क्रान्ति, का किसी का भी समथन तभी | 
कर सकता था यदि बढ़ मामवता के लिए हो, मानवता की हित-साधना 
के लिए हो, किन्तु कम्यूनिस्ट प्रगतिवादी के लिए! रूस श्र रूसी क्ान्ति 
हो सवप्र८ल्व थी, उसके बं।हर मानव जीवन के महान आ्राध्यात्मिक 
सत्यों के लिए कम्यूनिस्ट प्रगतिवादी को कल्ला और विचारधारा में कोई _ 
भी स्थान तह्यों था | है 
रोमा रोलाँ ने कमी मानवता के सामने कम्यूनिस्ट रूप को तरजीद 
नहीं दी । उसने दोनों का सापेज्ञ मूव्य श्रच्छी तरह से पढ़गचाना था । 
उसने स्वयं लिखा है... हा 
. ४६१६ के बाद--मैंने फेवल ऋात्ति की देवी को पूजा करने के. 
..- लिए उन देवियाँ का मन्दिर नहीं छोड़ दिया जिहोंने अभी तक मुझ... 
.. साँसोंका वरदान दे रदखा था। वे देवियाँ थीं शानवता श्रोर स्वाधीनता.. 


... -की. देंबियाँ! कोल्लास ब्रगों ने कद्दा था--एक ही देवता--बस 


| हा | 23 इतने से तो मेरी पूजा पूर्ण न होगी |? मैं भी क्रान्ति के खीमे के बाल. 
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में ही मानवता और स्वाघीनता का खीमा गाड़ने के लिए सन्नद्ध था। 
मानवता और स्वाधीनता को बड़ी कठिनाई से महायुद्ध की गोलियों 
से बचाया जा सका था और उन घायल और सरणासन्न सत्ष्यों को 
में पुनः स्थापित करना चाहता था--और आज भी इतिहास यह्द 
बतल्ाता, है कि में गलती पर नहीं था |? 
ज्यो-ज्यों समय बीतता गया रोमा रोलाँ ने अनुभव किया कि 
रूस के क्रान्तिकारी धीरे-धीरे सैद्धान्तिक संकीणता में छलभते जा 
रहे हैं। वे विचार-स्वाधीनता की अ्वद्देलना कर रहे हैं और धीौरे- 
धीरे स्वयं रूसी क्रान्ति एक प्रतिक्रियाबाद का संकीर्ण पथ अददरण करती 
जा रही है । रोलाँ ने अनुभव किया कि इस समय विचार स्वातन्तय्‌ 
का नारा बुलन्द करने की जरूरत है झोर मानवता का तकाजा है 
कि इस तरह की बोद्धिक तानाशाही की पूरी खिलाफत की जाय। 
स्वयं रोलाँ के शब्दों में--/१६२१-१२५ में इस महान हिंसात्मक 
मानसिक गुलामी के बिशद्ध मेंने एक अथक लड़ाई छेड़ रक्खी थी । 
- उस समय सभी लोग ऐसे मानसिक उन्म्राद में फँँसे थे कि हिंसात््मक 
संकोशता को न केबल आपद्धम मानते थे, वरन उसे जीवन का श्रव 
शाश्वत्त सत्य घोषित करने में भी नहीं द्िचकते थे | मेरा यह विद्रोह इस- 
लिए. श्रोर भी तीखा हो गया कि बोल्शेविक दमन और अत्याचार के प्रति... 
स्वाधीन क्रान्तिकारियों का करुणा भरा स्वर वातावरण में भर उठा 
था । मेरे बहुत विश्वस्त मित्र रूस से लोटकर वहाँ का जो हाख 
बतलाते थे, उससे मन में बहुत तैश श्राता था। स्वयं मैक्सिम गोर्की 
रूस को छोड़कर चला श्राया था और उसके पत्रों में बहुत कड़वी 
. और उदास निराशा छिसके उठती थी। मैंने विचार-स्वाततस्क्य का भरण्डा 
और भी मजबूती से -फहराने का निश्चय किया'' '**** मैंने जनता . 
और अपने साथी लेखकों के सामने एक ज्वलन्त प्रश्न रक्खा-क्या' 
उनका विश्वाव है कि आधनिक बुद्धिज़ीवी क्रान्ति के शस्त्रागार में 
. अपना शरीर और अपनी आत्मा दोनों ही समंपित कर शआावे, या. | 
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खपने मन का सम्तुलम कायम रखते हुए, क्रान्ति का समथन करते 
हुए भी मानवता के प्यार को अपना लक्ष्य माने। अ्रगर ऋान्ति 
स्वाधीनता की हृत्या करती हे तो क्रान्ति का भी विरोध दोना चाहिये । 
झगर कऋ्ाम्ति भमुष्य की प्रतिभा की जंजीरों में जकड़ ज्ेती है तो फिर 
क्रान्ति नब-जीवन की सनन्‍्रेश-बाहिका ने बबकर, केवज एक नये ढंग 
की प्रतिक्रिया बगकर रद्द जाती दे |! रोमा री्श्षों तो कम्यूनिष्टों फी 
संकी्ता से बहुत रब गया था। रोमा रोलाँ के सामने जितमा 
महान उहृश्य था उसको वे मानसिक गुलाम समझे ही नहीं सकते 
थे | रोमा रोलाँ युग के संघर्ष के घात-प्रतिधातों में से श्रादमी को 
आत्मा का सबया नये सांचि में निर्माण करता चाहता था। वह चाहता 
था कि आदमी की गआात्या अपनी प्रतिभा के पंश्च प्सारकर आकाश 
में उन्पुक्त विहार कर सके और छँचाहइयों पर मड़राती हुई, चाँद 
सितारों को छू' ले | व् केघल परती से नहीं बंधना चाहता था। 
आदमी महज पिद्ठी नहीं है, उसकी नसीं में कह्पना फो सुनहरी घूप 
भी लगराती है। रोलाँ चादता था कि बाह्य और अख्र का, यथा 
ओर अश्रध्यात्म का यह पू्ण समस्वय हो सके--ईसके लिए. आवश्यक 
था कि कलाकार की प्रतिभा को उड़ने के लिए उन्मुक्त आकाश दिया... 
जाय, उसे पींजरों में कैद न क्रिया जाय चाहे वह पींजरा सोने का .. 
दो, चाहे हँसिया इथौड़े का [--“मेरा विश्वास है,” उससे लिखा 
“रूमी क्राग्ति की सबसे मद्रान्‌ भूल यह होगी अगर वह विचार को _ 
स्वाधीनता के विरुद्ध संबंध करेगी। स्वाधीनता मानव-स्वभाव की 
. श्रनिवाय प्रद्नत्ति है, और सू्ट के श्रादि दिवस से मानव की प्रगति 

को मूल प्ररणा रदी है ।?? 
लेकिन कम्यूसिमियों सें भानवंता और प्रतिभा से क्‍या ताद्खुक | 
. .& लोग तो अपने पार्टी प्रोपगेश्डा में लगे हुए थे | ओर जब उन्दोंने 


हा रोलाँ को- चारों. ओर से बहुत कपना शुरू किया तो रोला ने उन्हें . 


| फटकार दिया--उसने शाम से कहा - मैं प्रोलेटेरियट के साथः हूँ 
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अगर वे मानवता ओर सत्य का आदर करते हैं, झगर वे मानवता 
ओर सत्य की द्वत्या करते हैं तो में उनके भी खिलाफ लड़ते भें न 
हिचकू गा "मैं प्रोलेदेरियट प्रगति के साथ हूँ मगर में अपनी 
आँखों पर पट्टी बांधकर और अपनी जुबान पर ताला डालकर नहीं 
आया हूँ। मेरा भ्रधिकार है कि में उसकी गलतियों की आलोचना 
ओर उसकी हिंतात्मक संकी्णता की निन्‍दा करूँ | में चाहता हूँ 
प्रोल्ेटेरियट आन्दोलन के नेताश्रों में नेतिक अनुशासन ओर मानव 
स्वतन्त्रता के प्रति सहिष्णु श्रद्धा दो ।” (१० माच ला हा मेनिते ) 

जब कमभ्यूनिस्टों ने देखा कि रोमा रोलाँ उनके बैण॒इ-दल में . 
शामिल द्ोकर ढोल नहीं वज्जञाता और पैगम्बरी की बातें करता है 
तो उन्हें काफी तैश गाया ओर शअ्रन्त में उनका चक्र घूमा। 
हेनरी थारबस ने दिसम्बर १६२१ में एक लेख लिखा--“कतव्य का 
दूसरा पहलू , रोजाँवाद के सम्बन्ध में [” उसमें बारबस ने रोलाँ 
की निन्‍दा मुख्यतया इस आधार पर की थी, कि रोलाँ दृमद्वात्मक 
भौतिकवाद के अठछ् सामाजिक नियम को स्वीकार न कर रहस्यवादी 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात करता है | व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तो सहज 
पल्लायनवाद और परिस्थितियों से भय का दूसरा नाम है | जिपमें समाज 
के प्रति उत्तरंदाथित्य की भावना नहीं होती, वह वैयक्तिकः स्वतन्च्ता 
की बातें करता है। रोलाँ में एक अजीब किस्म को निराशाबाद है 
आऔोर कुछ अश्रसम्भव सी. बातें करता है। रोलोा का कहना है कि 
क्रान्तिकारियों को हिंतात्सक संकीर्णता नहीं क्पतानी चादिए, और 
स्वतन्त्रता ओर अहिंसा का समता से और भोतिकता का अध्यात्मिकता 
से समन्वय होनों चाहिए। यह बात बारबस के समक्क में हो नहीं 
. आती थी और चूँकि रोलाँ के विचार कुछ स्वतन्त्र से होते जा रहे 
थे श्रतः बारबत की राय में रोलाँ ने प्रगतिंवादी दल छोड़ दिया . 


.. था। वह अल्ला द्वोकर, निरपेक्ष ओर तथ्स्थ: द्वोक़र ह्ाथीदोँत की 


मीनार में जा बैठा है, जनता के दुखदद से दूर--. 


२०० प्रशतिवाद ; 


रोमा रोलों ने बढ़े साइस ओर धेय से इस कायरतापू्ण आरोप का 
मुकाबिला किया और धारबस को उसके श्ारोपों के उत्तर दिये । 
उसमें रोलों ने लिखा-- जिसने मेरी कोई भी किताब पढ़ी है. वह बता 
सकता है कि मेरा स्वर एक तटठर्थ पत्मायनबादी का स्थर है या 
ऐसे श्रदमी क्रा जिसने अ्रपनी छाती पर जिन्दगी के धाव भेशे हैं 
ओर उन्हें मिदाने की कोशिश कर रहा है |... ... 

“तुमने लिखा है कि समाज की प्रथति तो रेखागणित की तरह 
निश्चित है, लेकिन मुझे तुम्हारे इस सामाजिक रेखागणित के 
सिद्धान्त पर हँसी श्राती है। में उसके काब्पनिकः नियमों को 
अटल नहीं स्वीकार करता और में उसके सामने सर नहीं भ्ुका 
सकता; क्योंकि जहाँ उक्त सिद्धान्त का प्रश्न दे, सिद्धान्तों में यह 
माक्ितित्ट सिद्धान्त मानव की सन्नी प्रगति की बहत कम व्याख्या 
कर पाता है । 

“जहाँ सिद्धान्त के अलावा माक्सयाद को कायरूप से भी 
परिणत किया गया है, वर्धशों इसमें शोचगीय और भयंकर भूलें तो 
हुई ही हैं, साथ ही नई व्यवस्था के नेताश्रों ने जानबूभ कर 
उच्चतम नैतिक आदशों को जिबह किया है। वे आदर थे, 
स्वाधीनता, मानवता श्रौर सबसे बढ़कर सत्य | में एक भूठ को दूसरे.- 
. झूठ से बचने के लिए ्रहण' करता उचित नहीं समझता | फोजी.... 


: शासन, पुल्निस का आतंक और पाशविक हिंसा महज इसीलिए - 
उच्चित नहीं है' कि वह कम्यूनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना के... 


_ लिए किया जाता है । हि 
... “फ्रर मेरा यह हृढ़ विश्वास है कि हम कम्यूनिज्य की सब्ची 
... सेवा उसकी हंर सही गलत तरीके से रक्षा करके नहीं, बरन्‌ स्पष्टता .: 
_ और सचाई से उसकी आलोचना करके ही कर सकते हैं | कम्यूनिस्टो, . 
_ स्वतन्त्र विचारंक बनाना सौखों | अपने निर्माण में कमजोरी हूढ' 
कर उसे निरन्तर सुधारने का प्रयास करते चलो। 
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“किर जो आदमी स्वतन्ध्र विचार करने का आदी है, उसके: 
लिए. यह एक अधिकार हो नहीं, एक कतव्य भी है। धह विचार 
ही क्‍या जो किसी पूव निर्धारित मत को आँख मैंदकर स्वीकार कर हो 
आर अपने नाम को ही निरथक कर दे । तब तो बह अ्रन्धविश्वास 
वन जाता है। धार्मिक अ्रन्धविश्वास, जातीय अन्घविश्वास और 
लसी दर्ज का पार्टी अन्धविश्वास | एक विचारशील आदमी के 
सामने सवाल दूसरा रहता है--वह जो अ्रतुभव करता है उसे कहे 
या कुछ और कहे। अ्रगर वह और कुछ भी कहे तो वह उसका 
विचार नहीं रहेगा और इसलिए सत्य नहीं होगा | श्रगर कस्यूनिस्ट 
श्रानदोलन अपने ढंग से मानवता की सेवा करता है तो विचार 
स्वातन्श्य भी श्रपने दंग से कम सेवा नहीं करता ! 

. “तुम कहते हों मेरी रचनाओं में कभी-कभी निराशाबाद होता 
है। मिन्न, वह आदमी जो यथा्थ और यथाथ की गम्भीर परिस्थिति 
का अनुभव करता. है, उसी के स्वर में निराशा होती है | वैसे एक 
हल्का निस्सार आशावाद उसमें भी द्वोता दे जो परिस्थितियों में 
गहरे पैठ नहीं पाता ( लेकिन मेरे एक क्रान्तिकारी मिन्न, तुम्हारे 
परिचित, उनकी श्राँख में भी मैं आँसू देख चुका हूँ) हट 

“लेकिन बांरबस, मैं निराशाबादी नहीं हूँ। में जानता हूँ कि 
पेरिस एक दिल में नहीं बना था, न मानवता की मंजिल एक दिन में . 
मिज्न सकती है। लेकिन बह भिल्लेगी चाहे युगों बाद मिले, मुझे 
इसका विश्वात है ओर में प्रतिदिन, बिना निराश हुए उसके लिए 
अथक परिश्रम करता रघ्दता हूँ । ये 

“में प्रभति और विकास का हामी हूँ, प्रोलेटेरियट के संघष का 
एक ईमानदार सिपाही हूँ, लेकिन कई विषयों में रूस से मेरा गहन 
मतभेद है। मसलन में उस अ्रप्रजातान्त्रिक हिसात्मक तरीके से 
नफरत करता हूँ जितका उपयोग वहाँ जनमत को-दबाने के लिए किया 
जाता है| जैनेबा सम्मेलन के बाद जिस तरह रूस में उन लोगों की 


२०२ प्रगतिबाद ; 


दुदंशा की गई जो पार्टी से मतभेद रखते थे, बह शायद कम्यूनिष्टों के 
लिए. सत्र से नुकसानदेह वस्तु रही है| वे लो॥ श्रपराधी थे या नहीं 
यह में नहीं कहता । हरेक राजमीधिक दह्व श्रव फूठ बोलने में इतना - 
घतुर दी गया है कि किसी बात पर झ्रासामी से विश्चास नहीं जगता | 
हेकिम इन बातों से एक चिन्ता और शंका जरूर पैदा हो गई है, 
झीर कम्यूनिस्थ विरोधियों को प्रचार ररने का इतना श्रच्छा मौका 
मिल गया है, और उन्होंने उतका इतना उपयोग किया है कि श्रपनी 

कम्यूनिस्ट सहानुभूति के बावजूद प्रतिभाशाली श्रनातोत् फ्राग्स ने रूस 
की एक मिन्‍्दात्मक तार भैजा है! 
'तुम इसे द्विता की श्रत्यावश्यक सोभय्िक नीति कहते हो | इसके 
 हामी कहते हैं कि इसकी विरोधी भावना 'पेटी बोजु श्रा भावुकता! 
मात्र है। नाम कुछ भी दो, पेटी ब्ोजु श्रा या श्रीर कुछ | लेकिन यह 
सहानुभूतिपूण भाषुक्ता दुनिया के इतिहास की महान्‌ क्रियात्मक 
शक्ति रही है, और रहेगी | और यह बुद्धिमानी नहीं कि रूसी ऋोत्ि- 
कारी जाम-बूकफर ऐसे काम करते रहें कि दुनिया मे उनके प्रति. 
सह्यानुमूति के बजा सन्देह और शंका पैदा होती रहे । तुमने विचार : 
स्वातन्तय का स्वाशत विस्तोल की गोलियों से किया है! शोर मतीजा . 
यंद्द हुआ हैं कि दुनिया के महानतम उदार विचारंक, जाबअ ब्राणइ,. 
बद्रएड' रसल, श्नावोंल फ्रान्स धीरे-धीरे उनके उसी तरह विशेधी द्वीते _ 
जा रहे हैं जैसे कोलरिज, बडस्वथ ओर शिवहर फ्रॉतीसी क्रान्ति के - 

विरोधी हो गए थे | हुम श्रपनी संकरीणतावश चाहे इन लोगों का . 
मल न समभो लेकिन इन्हें खोकर तुम इनके अनुयायियों की, जनता . 
की कितनी बड़ी संख्या खो रहे ही, इसका तुम अन्दाज महीं कर सकते |. 
और कहते तुम यह हो कि तुप जनता को प्यार करते दो । इसी वजह 
..... से फ्रास्सीसी राज्यक्रान्ति का पतन हुश्रा था | रूसी क्रास्ति से कह दो.. 
द रा कि बह जरा दहोशियार रहे। जो मानव-हुंदय के महान तूफानों का. 
मूह्य नहीं समझता वह धोखा खाता है| 
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“मेरे दोस्त बारबस | हम सबों का ग्राम दुश्मम एक है, वह है 
वह सबव्यापी हिंसा जो मानव-सम्राज को जकड़े हुए है। तुम उस 
हिंसा के खिलाफ दूसरी संकौण हिंता का प्रयोग करना चाहते हो 
लेकिम याद रक्‍्खों इसका अन्त सिफे एक ही होगा--हम सबों का 
पूणुतम भीतिक ओर आध्यात्मिक विनाश । 

“लेकिन एक तरीका ओर है, ज़्यादा ताकतवर, छोटे से छोटे 
शोर बड़ें से बड़े, दोमों तरह के लोगों के लिए. एक ,समान | एक 
दूसरे देश की जनता इसका रुफले प्रयोग कर चुकी है शोर ताज्जुब है 
कि फ्रान्स में उसका जिक्र भी नहीं होता। यह बह तरीका है जिसे 
 इजारों जागरूक असहयोगी अपने अ्ँग्रेज शासकों के विरुद्ध काम में 
ला रहे हैं, बह तरोका जिससे गांधी जी भारत में अँग्र जी हुकूमत की 
नींच हिलाए दे रहे हैं | में उसको निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं कहूँगा क्‍योंकि 
वह सत्याग्रह प्रतिरोध का सब से ऊँचा और भद्दान तरीका दे | 
.. “अत्याचारी हुकूमत को अंपना किसी भी तरह का सहयोग देने 
से इन्कार कर देना शायद इमारे युग में साइस और बहादुरी की 
पराकाष्ठा है| सामने एक विशाल साम्राज्य की प्रल॑ंयंकरी ताकत है 
जी एक आदमी के सीने पर इजारों तोप लगा सकती है, जो जेल के 
दरवातों के पीछे अपने ठंश्डे और खूँखार पंजों से आदमी का दम 
'घोंट सकती है, क्षेकिन एक अ्रकेला व्येक्ति निहत्था और निरुक्तद्वाय उस 


साम्राज्य के बिघद्ध सौना तानकर बहादुरी से खड़ा है | इसके लिए. 


एक मद्दान्‌ शब्कि की जरूरत है, एक ऐी सद्गान्‌ बलिदान की ताकत 

जो तुम्दारी जैसी किसी भी सामूहिक हिंसा में नहीं मिल्लं सकती | इसे 
: प्रकार की नैतिक शक्ति अ्रसम्भव है, संबंधा श्रेंसम्सव, जब तेंक कि बई 
मनुष्य के हुंदयः में न जगे, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में; बह अ्रन्तःकरणु 
की आ्राग, उस ईश्वर की रंहस्यवादी चेतना जो हर व्यक्ति के दृदंव में | 
है और जिसने इतिहास की नाजुक घड़िेयों में सीधा रास्ता: दिखाकर 
महान राष्ट्रों को छितारों की ऊँचाई तक उठा दिया है | द 
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५में बिलकुल तुम्दारी तरह नहीं सोचता, लेकिन तुम क्‍या हक 

है कि तुम यह फरमान जारी कर दो कि जो तुम्हारे विचारों से हरफ- 
ब-हरफ मेल नहीं खाता, बह क्रान्ति के बाहर है ! क्रान्ति और प्रगति 
किसी एक पार्टी की बषोती नहीं है। क्रान्ति के महान ध्वज की छोँद 
में वे सभी स्िपादी खड़े ही सकते हैं जो एक बेहतर और ज्यादा सुझी 
मानवता के सपनों में हूबे हुए हैं | बहो सपना मेरी भी श्रारुग में पह्ञ... 
रहा है | लेकिन में उस श्राधीनवा के वातावरण में नहीं रहना चाहता 
जहाँ बोबु झा और कम्यूनिस्ट दोनों दी अ्पता-अपना ढोल कल्नाकार 
के बल्ले में बाँधने के लिए. सनन्‍्नद्ध हैं। हतीलिए में श्रपमी प्रतिभा के 
बातायन उम्प्ुक्त रखता हूँ | श्रगर में साँस घुण्ती है तो में श्रपनी 
खिड़की के शीशे भी चूर-चूर कर देने में नहीं पीछे हहूँ गा। हम 

ह्लीगों का दावा है कि दम क्रान्ति श्रीर प्रगति के साथ रहेंगे, लेकिन 
श्राजाद मानव बनकर रहेंगे । 5 
“जार तुम स्वतम्तता की इस प्यास में मइज बोजु शा स्वार्थ 
और वैयक्तिक स्वार्थ दी देखते हो तो में कहूँगा कि तुम्दारी आँखों पर 
इस अधकफचरे माक्सवाद ने पट्टी वाँध दी है। विभार-स्वातस्प और 
..वैषक्तिक स्वाधीनता दमेशा! से जिन्दगी को श्रागे बढ़ानेवाली ताकत - 
रही है | अगर तुम उसका विरोध करते हो तो मिस्सन्देद तुम्हें उनका. 
समर्थन मिक्तेगा! जिनकी प्रतिभा दिंखाबडी है, जिनमें कोई सेतिक . 
 अमानदारी नहीं जो केबल यश और प्रतिभा के प्यासे हैं और हर (ुदड़ी - 
बाजार में मिलनेवाली कायरता से जितकी आत्मा का गठन हुओा 
है। लेकिन जो सचमुच विचारशील हैं, प्रतिभाशाली हैं वे तुछारे : 


... विरोधी होंगे, जरूरत पड़ेगी तो वे शहीद भी दोंगे। कैकिन याद रक्‍खों 


का द हैं । उनकी शडदादत से उनके दमन से उन पर किये गए भ्रध्याचारों मे है 
... एक नया विश्वास उठेगा | ठहदरों | सोचो.| इस श्राग से मत खेलों 


कर : 'कम्यूनिस्टो, यद्द आग तुम्हें खा जायगी |? 


रोमा रोलां का दर्द और श्राग के श्रक्लरों में लिखा गया यह्द पत्र 
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मानव-साहित्य की तवारोख में अमर रहेगा | रोसा रोलाँ के मन में 
आदमी के लिए सच्चा दर्द था, पू जीवादी व्यवस्था जिस तरह आदमी 
को धीरे-धीरे निःसत्व कर देती है, कर रही थी, जिस तरह आदमी 
के ्रोँखों की रोशनी बुक गई थी श्रीर मानव-संस्कृति एक्र प्रेतच्छाया 
की तरह युद्ध-ध्वस्त धरती पर, मुर्दों के सीनों को कुचलती हुई आर घेरे 
में भटक रही थी, आसमान से खुन और हृड्डियाँ बरस रही थीं और 
जमीन पर मुर्दों की कराह सिसक रही थी, ओर रोशनी की किरतनों में . 
अमृत नहीं रह गया था, वद्द जहरीली नागिन बनकर आग उगल 
रही थीं--ऐसी परिध्यिति में रोमा रोलाँ भटक गया था, उसे रूसी 
क्रान्ति से थोड़ा सहारा और भरोसा मिला, लेकिन जब उसने देखा 
कि उस पर भी खून सवार होता जा रहद्दा है, बढ भी तानाशाही' 
का स्वर अपना रही है तो उसे बहुत गिराशा हुई । स्वदेशी 
कम्यूनिस्ट “दिखावटी प्रतिभावाले, नेतिक बैमानदारी से शूत्य, यश 
कोर प्रतिष्ठा के लालची श्रीर जिनकी आत्मा में ग़ुदंड़ी बाजार की 
कायरता का भुता” भरा हुआ्रा था । (दुर्भाग्य से अ्रधिकतर देशों के 
स्थानीय फम्यूनिस्ट विचारक ऐसे ही होते हैं, समहान्‌ सोवियढ कम्यूनिज्म 
के माथे पर रान्दे कल्ल॑ंक |) 
.. रोमा रोलॉ को उस मद्दान्‌ संक्रान्ति-काल में कोई भी रास्ता - 
नजर नहीं श्रा रहा था। श्रगर कम्यूनिज्म ने भो तानाशाही का रुख 
अखितयार कर लिया तो वह भी महज एक प्रतिक्रियागद वने का. 
रह जायगी। क्रान्तिकारी कम्यूनिश्ट अब केवल संकौण तसिद्धान्तवादी 
और द्विंसात्मक तानाशाह. बनते जा रहे थे | ऐसा क्गाता था कि 
इत्त प्रयोग में भी अब एक एक गिता आती जा रही थी | ह 

उसी. समय. महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट का संगठन कर 
: आद्विप्तात्मक रत्यांग्रह का श्राह्मत दिया | गांधीवांद कोई नया बाद 
नहीं था। भारतीय संस्कृति की महान परम्परा में जो कुछ भी 
 महानतमस सत्य है. उसका सार झौर नई परिश्थितियों के आधार पर 
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उनकी नई, तशक्त और क्रियात्मक व्याख्या ही गांधीवाद था। 
रोमा रोका को इस भारतीय जीवर-दर्शव में उस सभी अ्रभावों का 
निराकण मिला, उन सभी समस्यायीं का समाधाम मिला जो उसकी 
गाता में दीमक की तरह छग गए थे श्लौर जिन्हें कम्यूनिज्स हज़ नहीं 
कर पाया था| के 
स्वयं रोमा रोज्ाँ ने लिखा है--- “बढ़ मद्दान्‌ प्रभाव जिपने मेरी... 
आता को उन दिनों श्राब्छादित कर लिया था, वह था महात्मा, 
गांधी का प्रभाव "टैगोर की भिन्नता, सर जगदीश बोस की भिन्नता 
कालिदास नाग श्ौर लाला ल्ाजपतराय से मुलाकात, भारतीय 
मित्रों से पत्र-ब्यवहार और बंगाल की. भारतीय राष्ट्रीय पत्निकाशों का 
अध्ययन, इम सबों से धीरे-धीरे मेरे सामने भारत की श्रात्मा का 
मद्गन्‌ रहस्य खुल्लता जा रद्या था | 
 »ज्लेकिन फिर भी रूसी क्रान्ति का महत्व मेरे सामने स्पष्ट था।... 
जिस महान कार्य में रूस के लोग लगे हुए थे में उसका महत्व 
समभता, था। मेने आग का पानी के ताथ समझोता कराना चाहा, 
मास्कोीं की प्रतिभा से भारत की झात्मा का समसय कराना चाहा" 
किस्तु में असफल हुआ . 
जहाँ एक और वह समाजवादी से भारत की ४!दिंसा और - 
वैष्णबता का समन्वय. चाहता था, वहीं रोमा शेलों फ्रान्सीसी क्ास्ति 
की ब्यक्ति-स्वतन्तता का भी समम्धय समाजवाद से करना चाद्वता . 
था | उससे कई वर्ष बाद साख १६३१ में मास्कों के (लितरातो 
उद्नाया गजेठा? में फेडोर गशैडफाव और ईलिया स्लेविन्स्की के नाम... 
एक खुले पत्र में लिखा था--- “तुम सम»; नहीं पाते कि में व्यक्तिवादीः 
. हूँ झ्लोर फिर भी कहता हूँ कि भानवता को प्यार करता हूँ ।,.. भेरे 
. - दोह्तो, यह सच है।. मैं व्यक्तिवादी हूँ, में मानवताबादी हूँ और यह. 
: - व्यक्तिवादी, यह मानवतावादी तुम्हारे लिए लड़ रहा है["* 
“तुम, ईलिया स्लेविस्की, कहते द्वी कि ब्यक्तिगत स्थ॒तन्त्रता' कभी री 
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नहीं रहदी | परिस्थितियाँ, समाज हमेशा हावी रद्या, बुद्धिनीबी कभी 
ध्वृतन्त्र नहीं रहा ।? लेकिन मेरा खुद जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
है। में जो कुछ हूँ, मैंने जिस लक्ष्य को उठाया, जिस दिशा को प्यार 
किया, यह दुनिया उत्त सब की दुश्मन थी , लेकिन उसमें भी में 
. आजाद रहा, हमेशा श्राजाद रहा | जो अपनी श्रात्मा की आजादी के 
लिए. सब कुछ होम कर .देने को तैयार है, उसकी आत्मा बन्धन में 
नहीं रह सकती | में इस आ्राजादी को बरकरार रकखू गा; अपनी भोत 
तक बरकरार रकणू गा | द 
. तुम मुक्त हो, तुमने एक विनाशकारी व्यवस्था से मुक्ति पा ली 
है, तुम अपमे .साग्य का स्वयं निर्माण कर रहे हो ! में तुम्हारे खीमे 
में विचार स्वातन्प्य श्रोर मानवता की पत्रित्न ध्वजाएं स्थापित कर 
रहा हूँ | उनसे दूर न हटों । उन पर गये करो !?? 
शेमा रोलों के इस ताहसी <ंख का रूस के महान उदार बिचारकों 
ने समथन किया | छुशानधस्‍्की के पत्र का उद्धरण हम पहले ही दे चुके 
हैं। गोकों ने भी सेशट ब्लेरियन से रोमा रोलाँ को लिखा, (पत्र रशियन 
में थे, उसका फ्रान्सीसी अनुबाद श्रार० एब्रमाफू ने किया था)-- 
 /बारबस के नाम तुम्हारा पत्र बहुत ही श्रच्छा है। मुझे! बेहन्तहा 
खुशी है, इस बात पर कि बौद्धिक पक्ष में में तुमसे पूणतया सहमत 
हूँ | तम्दारे विचार जो मेरे लिए श्रमूल्य हैं, जिन्हें में प्यार करता हूँ, 
उन्हें में बराबर पिछल्ले कई वर्षों से अपने देशवासियों के सामने रखता 
श्राया हूँ |" '''इमको चाहिए कि ६€म अपनी ही विचारधारा के कुछ 
अन्य लोगों को हू 5, और सम्भव ई कि इस लोग एक साथ मिलकर 
श्पने विरोधियों को यह समझा सके कि. अपनी आलोचना उनके लिए. 
भी उतनी ही श्रावश्यक है जितनी हमारे लिए |? क्‍ 
गोर्की मद्दान्‌ साहित्यिक था | उसके सामने पार्टी के बजाय मानवता. 
का महत्व ज्यादा था, इसीलिए, उसने रोमा रोलों को समझा । लेकिन | 
फ्रान्स के कम्यूनिस्ट लेखंक गुव्बाजी ओर दल्लबंन्दी के उपात्क थे .. 
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ओर इसलिए उन्होंने रोज के विष उस नीच दृथकणडों का आश्रय 
लिया, जो दर देश के कम्यूनिस्ट प्र/तिवादी अ्रपनाते ६ | रोल स्वयं 
लिखता है--॥म लोग श्पने को स्वाधीम कहते थे, इस संशा का _ 
घस्तविक अधथ ने समगकर कंम्यूनिस्टों ने अपने प्रचार मे हमें जिप 
तरह बदमाम करना शुरू किया, उससे भेरे स्वर में धीरे-धीरे एक तौखी 
कड़ शाहट आरा गई | में बराबर इस बात के लिए सचेत रहता था कि वे _ 
मेरे नाम का क्रिस तरह दुरपयोग कर रहे हैं। अपने प्रकाशनों भें 
प्रपीक्षों में, वक्तव्यों में वे मेरे विचारों पर गल्लत रंग चढ़ाकर रखते थे _ 
श्र मुझे कभी भी सूचना तक नहीं देते थे | जिन दियों, मार्च १६२७ 
में; में स्विदजरलैएड' में था, मुझे बिना बताथे, वे इस सौमा तक 
 नीचता पर उतारू हो गए कि एक स्विट्जरलेएंड विरोधी लेख का 
उत्तरदायित्व झूठ-मूठ के लिए सुझ पर थोप दिया |?! 
इसे तरह से नीच प्रतिहिंसापूर्ण हथ%ण॒ों से हिन्दोस्तानवाते भी. 
श्रपरिचित नहीं हूँ। भारतीय प्रगतिशील सेखक संघ से शिवदानसिह 
चोहाम का नि्वा्सन श्रोर श्रव उन्हें बदनाम करने का दिस्परिंता 
. कैम्पेन” सभी जानते हैँ, पत्तजी पर भी कम्यूनिस्ट प्रातिवादी शअब 
रहकर कीचड़. उचछाशते रदते हैं। राहुलनीं की घदना तो सबसे 
ज्यादा दुखद रही है। उस मद्दान्‌ व्यक्ति के विचार-स्वातसूय का 
उचित सम्मान करने के बजाय, 3सके सहयोग से किसी मद्दान्‌ 
रचनात्मक दिशा में बढ़ने के बजाग॑ कम्यूनिस्ट प्रगतिधादियों से 
. राहुलजी की निन्‍दा का सस्कृतिक मोर्चा? ही खोल दिया है| यह इन 
-सानत्तिक गुज्नामों को आन्तरिक स्षीज का एक 'श्रच्छा क्षासा हास्यास्पढ 
. रूप है | 


इस प्रवृत्ति के सब से अ्रन्तिम शिकार हैं श्री रोगेष राधव जी कल हे 


.. तक कभ्यूनिस्ठ लेखकों में श्रपणी माने जाते थे । मई के हंस में ड० 


:.. रामबिलास शर्मा ने उनकी छायांबॉदी प्रश्नतियों से नाराज होकर” 
... उनकी धनी उड़ा बाली है। 
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रोलां को भी इसका मुकाबला करना पड़ा । इम संकीर्ण कम्यूनिस्ट 
प्रगतिवादियों का विरोध करते हुए भी उसने रूसी क्रान्ति और महान 
समाजवादी प्रयोग के विरुद्ध श्रैपने मन में किसी प्रकार की अनुदारता 
नहीं आने दी, ओर मानवता के प्रति प्यार की जो अ्रखण्ड' ज्योति 
उसको प्रतिभा के श्रॉचल में भिलमिला रही थी, उसे उसने कहीं से 
भी मलिन नहीं होने दिया । वह कम्पूनिस्ट संकीणता का विरोध करेगा 
लेकिन प्रतिक्रियावादी नहीं बनेगा, क्रान्ति का रास्ता नहीं छोड़ेगा । 
मानवता का प्यार नहीं भूलेगा, वह जिन्दगी के संघर्ष के सामने . 
हथियार नहीं रक्खेगा, वह आगे बढ़ेगा चाहे कल के क्रान्तिकारी भी 
आज उसका साथ छोड़ द, चाह दुनिया में बह बिलकुल अकेला हो 
लेकिन महान्‌ विद्रोही लेखक के जीवन का मूल मन्त्र होता है--- 
यदि तोर डाक शुने फेठ न आस्े 
तबे तुमि एकल्ा' चलो, एकला चलो, एकला चलो रे | _ 
.... और रोलों के जीवन की इस घटना से, इस अ्रन्तद्वन्द्नः से तुम्हें. 
कुछ सीखना है ) क्‍या हुआ श्रगर तुम श्रकेले हो, क्या हुश्रा अगर 
रास्ता कठिन है श्रौर सभी साथी पीछे थककर बैठ गये हैं, क्या हुआ 
. आर सामने अपेरा है ! तम्दं श्रागे बना ही है । तुम्हारे पास कलम 
: है, तुम्हें तुम्हारी कलम की कसम है कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम 
जिन क्रान्तिवादी प्रगतिशीलों के लिए; दोध्ती का हाथ बढ़ाते हो, 
.. अगर वे भी तुम्द्यारी पीठ में छुरा भोंकते हैं तो भी तुम्हे अपने मन के 
प्यार को विश्वृंखल नहीं द्ोने देना है, तुम्हे अपना सम्तुलन नहीं 
खोना है, तुम्हारे अपने विद्रोह में अतिक्रिया. नहीं श्ाने देनी है; दुनिया में. 
जहाँ कहीं भी मानवता की प्रगंति का महान्‌ प्रयोग हो रहा है, जो 
कोई भी वह महान प्रयोग कर रहा है, इतिहास के जिस क्षण में भी. 
- बह महान्‌ प्रयोग हुआ है ठुम्हें उस राष्ट्र, उस व्यक्ति, उस कण के. 
:. झामने अभ्रद्धानत होना है चाहे वह रूस हों या चीन, फ्रान्स दो या 
. श्रमेरिका, गांधी द्वो यां लेनिन, गोक़ी हो या पन्‍्त, रूसी क्रान्ति हो या... 
और... हु 


२१०... प्रगतिवाद : 


भारतीय श्रसदथोग ! लेकिन श्रगर कोई भी ताकत है जो तुम्दारी 
प्रतिधा को कठपुतल्षियों की तरह छोरा बाँधकर नचाना 'चाइती है तो 
तुम मरते दम तक उसका विरोध करोगे, चाहे वह पूं जीवादी तानाशाही 
हो या कम्यूमिस्ट दलबन्दी । तुम निर्माता हो, तुम्दरारे कलम मानवता 
के विजय का इतिहास लिख रही ऐ--तुग मानसिक शुल्लाम नहीं 
बनोगे | नहीं बनोगे ! नहीं बनोगे !! 


. तरुण कलाकारों से । 
जज 





हम, हमारी पीढ़ी मानवता की महान यात्रा की एक कड़ी हैं। 
सगर हमने उस वक्त अपनी आँखें खोली हैं, उस वक्त अपने कदम 
उठाये हैं, उस वक्त अपनी आवाज बुलन्द की है जब पुरानी हुनिया' 
' ठीक तौर से मर भी नहीं पाई है ओर भविष्य के गभ में नई दुनिया 
के ढाँचे पर अभी मांसलता नहीं दौड़ पाई है| श्रभी नई दुनिया का 
सपना साकार होने में बहुत देर मालूम पड़ती है| हमारे पीछे वह 
रोशनी है जो मद्धिम पड़ रही है, हमारे सामने वह सूरज है जो 
..त्षितिज की पत को तोड़कर अ्रभी चमक नहीं पाया है'। हमारे पीछे 
. एक लम्बी परम्परा है जो आझ्राज अपनी ताकत, अपनी जवानी, अपना _ 
.. विकास खो चुकी है, बह संध्कृति है जिसने अपनी श्रॉँखें उल्लद दी हैं 
जो उल्टी साँस जे रही है | हमारे आगे वह दुनिया दे जिसकी नींव 
ख़ुद चुकी हैं मगर उनके लम्बे गहरे खडु प्यासी श्राँखों से हमारी ओर 
देख रहे हैं कि हम उनमें इंटे चुन सके | हमारे द्वाथ में कल्म है, 
. हमारे मस्तक पर प्रतिभा का प्रकाश है, इमारी साँसों में विद्रोह की 
तेजी है, हमारी पलकों भें निर्माण का सपन्ना है, हमारे हृदय में प्यार 
का अ्रमृत है।. 
भविष्य कहता है-- अ्रपने साँसों के विद्रोह से प्राचीन को ध्वस्त कर 
दो। भ्रतीत अपनी बूढ़ी और शान्त, मगर डबडबाई निगाहों से हमारी 


२१५७ प्रगतियाद । 


श्रोर देखकर कहता ऐै--भूलो मत मैंने तुम्हं बनाया है, तुम्हें बनाने 
के लिए में मिट गया हूँ | क्या मेरे जीवन-दान का इतना मोल भी 
नहीं कि तुम अपने प्यार की एक बू द मुझे दे सको | मुझे नष्ट कर 
तुम कौन सा आधार हो ढ़ोंगे अपने फदम टिकाने के लिए | 
थुग मिट रहे हैं, युग उठ रहे हैं। स्वग के ननन्‍्दन की छाई में 
पुराने देवताश्रों की लाशें पड़ी हैं, श्रीर खेतों खलिह्नों में, हरियाले 
कुजों में नये देवता फाँक रहे हैं। मानव रिक्त भी हो घुका है, युद्ध, 
अकाल, अने तिकता, संघष ने उसके जीवन का रस भी चूस लिया है 
लेकिन उसके कंकाल उठकर फिर धरती का खून पॉछु-पोछुकर नई 
पगडणिड्याँ बना रहे हैं। एक इतिहास भर रहा है-यूसरा इतिहास 
अभी लिखा नहीं गया''' "मानवता का यह संक्रान्ति-काल है | नक्नृत्त 
एक आकाश से दूसरे श्राकाश में प्रवेश कर रहे हैं, धरती एक युग से 
पूसरे युग में प्रवेश कर रही है | 
हम संकान्ति-काल के कलाकार स्तब्ध हैं। एक शोर श्रतीत अ्रपने 

बूढ़े हाथों से मारी कलम पकड़ता है वूसरी और श्रन्धकार में से 
अनोखी अजनथी हुनिया की मीठी श्रावार्ज शहराती हुए श्र रही हैं । 
एक कहता है भविष्य केवल भूठी कबपना है, बुसश कहता है श्रतीत 
.. एक गुजरी हुई शर्मनाक कहानी है जिसे आ्रादगी भूल जाय तो 

अच्छा है| हम संक्राति-काश के कलाकार श्रतीत की नहीं ठुकरा 

. सकते, क्योंकि उसके बिना हम निराधार हैं। हम भविष्य की श्रावाज 

अनसुनी नहीं कर सकते क्योंकि बह तत्य की श्रावाज है, हमारे 
अस्तित्व की आवाज है। भविष्य श्रीर श्रतीत और सभी बातों में 


अलग हैं। वे केवल एक बात में एक हें--बद कलाकार से समानरूप -... 
से असत्तुष्ठ हैं। कलाकार को दोनों की लच्छिता सहनी पड़ती... ' 


- है। अतीत उस पर प्रगतिवादी होने का दोष लगता है, भविष्य 
>> प्रतिक्रियाबादी होने का। .. डे 
लेकिन इमें हमारी कम, हमारी प्रतिभा, इमारी ईम्रानदारी की. . 


एक समीक्षा द श्श्प्‌ 


कसम है कि इन दो भयानक तूफान के पाओें के बीच में पिसक्षर भी 
हम अपनी निगाद्वों को धुर्धल्ला नहीं पड़ने देंगे। हम सत्य और कला 
के गुल्लाब को पतन और पलायन के कीचड़ में नहीं पके | लॉच्छुना 
अपमान, श्राक्रोश हरेक, संक्रान्ति-काल्लीन कलाकार के भाग्य में 
होता है । 

लेकिन हम यह नहीं भूलेंगे कि संक्रान्ति-काल में पैदा होना 
फलाकार की सबसे बड़ी परीक्षा है | दुनिया हमें दो युगों के दानवों के 
बीच में उल्लकाकर हमारे साहस की परीक्षा लेती है। हम यह नहीं 
भूल ककते कि जो संक्रान्ति-काल में पैदा होता है उसी के भाग्य में 
निर्माता बनना लिखा होता है। और जिसके भाग्य में निर्माता 
बनना लिखा होता है, वही दो युगों के संघ के बीच में से अपने 
सन्देश को एक पविन्न थाती की तरद्द सद्देज कर, सम्ददाल कर ले जाता 
है। हम कलाकारों का कितना बड़ा भाग्य है कि हम उस वक्त पैदा 
हुए हैं. जब आदमी को हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। श्रुवतारे उवी .. 
वक्त उगते हैँ जब न दिन पूरी तरह मंद पाता है, न रात पूरी: तरह 
खिल पाती है। का 

एक तरफ़ सड़ी गली जजर रूढ़ियाँ हमें आ्रागे बढ़ने से रोकना 
चाहती हैं, दूसरी श्रोर एक संकीण मतवाद है जो हमारे मंजिल की 
ऊँचाई छीनना चाहता है । एक श्रोर रूढ़िवाद है जो प्रगति से घत्रराता 
है, दूसरी शोर संकीण प्रगतिबाद है जो प्रगति के नाम पर हमें नई 
रूढ़ियों में जकड़ना चाहता है। आदमी दो अरसत्यों के बीच में छुट 
रहा है| एक पुराना असत्य है, एंक नयाअसत्य | एक ओर कमजोर, 
कब्पनावादी प्राचीन रूढ़िवाद है, वुसरी श्रोर संकीरण, छुद्र मोतिकबाद [| 
दोनों गलती के दो ध्रवों पर हैं । क्‍ 

हम निराश होते, अगर हम यह समझते होते कि आदमी की 
ग़ति थम गई है, आदमी के हृदय में अब स्पनदन नहीं है | लेकिन हम 

देखते हैँ कि सदियों की थकाबंट के बाद भी आदमी नई जमीने तोड़ 


२२६ प्रयतियाद ; 


रहा है, मई दिशाएँ खोज रह्दा है, ओर कदमों में श्राकर उछ्भने 
वाली पंकीणंताओं के बन्धन से अपने को मुक्त करता चल्ल रहा है। 
कभी श्रादमी की निगाहों में तेज़ी है, कदमों में हरकत है, नसों में 
जिन्दगी है ्रोर छ्लितिज पर एक सितारा है ज्ञो बराबर कह रहा है 
अभी स्वशुयुग आने को है | 

उसी के भरोसे ह_म श्रागें बढ़ते हैँं। मानव हमारा देवता है 
हमारा उपास्य है, हमारा ईश्वर है| माक्स हों या ईसा, लेनिन हो या 
गांधी, सभी मानवता की जयमाल में गयतेवाले गुलाब हैं, और हम 
हरेक का तबस्सुम, हरेक का सौरभ स्वीकार करने के पक्ष में हैं, मगर 
किसी की सीमा में बँघना नापसन्द करते हैं। माक्स हों या ईसा, दोनों . 
से बड़ा मानव है। उपनिषद हों या कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो, मानव- 
जीवन का सत्य दोनों से बड़ा है । द 

मानव-जीवन का सत्य एक किरण है; कला इन्द्रधतुप, जिसमें 
मूल सत्य अनेक रंगों भें खिल उठता है| कहीं वह कस्पला है; कहीँ . 
यथाय, वहीं ट्रेमेडी, कहीं कामेंडी, कहीं आँधू, कही दँसी, कहीं अ्रत्त- 
विरोध, कहीं समन्वय | मागव-जीवन के सत्य को एक शैली, एक रूप, 


एक सम्प्रदाय, एक मजहब था एक वाद में बॉधना हास्थास्पद है। 


जब झादमी निर्माण में अपनी भुजाएँ फेशाता है तो यह बन्धन हूठ... 
जाते हैं | क्‍ 

लेकिन भानव-जीवन एक स्थिरता नहीं बहू पक गतिशीक्ष, . 
प्रवदमान सत्य है | थुग की सापेक्ष स्थिति में उसे समझना होगा; 
क्षेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि मानव एक इकाई है, उसे अ्रतीत 


हा श्रोर बतमान में; काल्लों, था बगों की सीमाओश्रों में पाँटगा ने केबल 


.. गलती है, वरन्‌ पाप है। साहित्यकार का कर्तव्य है अतीत और 
.. बर्तेमान, इस वर्श और उस बर्म का विभाजन सिदाकर स॒द्ज मानवता 


शक | [20 व्यापक सत्य की प्रतिष्ठा करना | 


भ्राध्यात्मिक साधना को वैराग्य के भ्रम से इटा कर एक सक्रिय - 


एक समीक्षा द .. २१७ 


क्रान्तिकारी जीवन-दशन में बदल्नना होगा | माक्सवाद की संक्षीणता 
का परिह्वार कर उसे एक व्यापक राजमार्ग बनाना होगा | जो लोग 
मानवता के प्रति माक्स की महान देन को बिना समझे हुए, माकसंवाद 
को गाल्षियाँ देते हँ वे नाउम्क हैं; जो लोग मानव-जीवन के उच्च 
आध्यात्मिक सौन्दय के अस्तित्व से इन्कार करते हैं, वे लोग 
अभागरे हैं | क्‍ 
. हमें क्ग-विभाजन, भूख, श्रभाव, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी 
है, इसलिए नहीं कि श्रमीरों की थाली की आधी रोटियाँ हम गरीबों 
. सामने जूठन को तरह डाल दें। बल्कि हमें मानवता की आत्मा को 
भूख और अभाव के पैशाची पंजों से इसलिए छुड़ाना है ताकि 
वह आध्यात्मिक सौन्दर्य के बादलों तक अपने पंख पसारकर उड़ाने 
भर सके | 
लेकिम हम स्पष्ट कहते हैँ कि इस अपनी श्रनुभूति और अपनी 
आत्मा. के अलावा किसी भी पार्टी का अनुशासन मानने के लिए. 
_ तैयार नहीं। हमें अपनी शआ्रादमीयत्त पर विश्वास है, हमें श्रपनी 
प्रभानदारी पर भरोसा है, सत्य के प्रति, मानव के प्रति अपनी पूजा 
भावना पर यकीन है | हम झपना रास्ता खुद ढू ढना पसन्द करंगे |. 
हम युग के निर्माता हैं, थुग के पैगम्बर हैं, युग के चारण नहीं । 
. राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता की प्यासी होती हैं, दम सत्य के प्यासे हैं । .. 
दुनिया की भद्दान्‌ संस्कृतियाँ वह प्रयोग हूँ जो मानव जाति के 
सामूहिक श्रात्मा ने सत्य की खोज में किये थे । पूजीवादी संस्कृति 
गाज असफल साबित हुई है | संकीर् माक्सवाद तो क्रान्ति के बाद 
स्वयम रूस में ही दो कदम भी. नहीं चल्ल पाया। सोवियद रूस की . 
संस्कृति आ्रज माक्सबाद की सीमए पार कर गई है | बह एक व्यापक 
भूमि पर खड़ी है | उसने माक्सवाद को नई व्याझ्या की हैं। हम 
उस व्याख्या से पूर्णतया सहमत न हों लेकिन उतके पीछे एक स्वतन्त् 
ओर महान शष्ट्र की ईमानदार श्रात्म! है, इसीलिए बद हमारे देश के 


श्श्ण प्रगतिवाद ; 


संक्रोण प्रगतिवाद के मुकापले में कहाँ ज्यादा शक्तिशाली है श्रौर सत्य 
के बहुत समीप है | 

गगर आदमी की श्न्तजगत की जिप्त साधमा की श्रोर स्टीफेनस 
स्पेण्डर ने संकेत किया है, सोधियट रूस भी जिस और बढ़ रहा है, 
उसका समाधान, सम ओर श्राध्मा का वह समाधान उसे गाक्सवाद 
में महीं मिलेगा । वह समाधान उसे कहीं श्रोर मिल्लेगा | बह सप्ताधान 
उसे भारत में मिलेगा | 
.. हम उस भद्दान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं जिसने मद्दान' ञ्राध्या- 
त्मिक सक्ष्यों की खोज की थी, जिसने मानव की शझ्रात््मा में स्थायी 
सौन्दय के सितारे खिलाने की योजना घनाई थी, जिसने युगों के मन्यन 
के बाद अध्यात्म का अमृत खोज निकाला था | माक्सबादी पद्मति से . 
वाह्य संगार बदल देने के बाद भी आदमी के मन की दुनिया 
बदलने के लिए. ह॒मे कृष्ण की बंशी श्रौर कामायनी के मनु का श्रह्मान 
करना शेगा | 

मानव जीवन के झ्राथिक पहलू का साम्यवादी पद्धति से. 
निर्माण करने का जो विरोध करता है व६ मानवता से विश्वासधात : 
करता है। बह जहरीले पूंजीवाद के हाथ में खेलता है। लेकिन जो - 
केबल झारधिक साधमों से श्रादमी की श्रात्मा को तीौशना चाहता है, 
जो उच्च श्राध्यात्मिक सोन्‍्दय से श्रादमी को बंचित करना चाहता है... 
बह सत्य से विश्वासधात करता है |... शा 

युग केंचुल बदल रद्दा है। मगर डरने की कोई बात नहीं। . 
... कलाकार को हर तरह की संकीणता, हर तरह के रूढ़िवाद के प्रति 

विद्रोह करना है | श्राज का फल्लाकार दोते और गेठे, घाल्मक शोर - 

- इथूगो, डिकेन्स ओर शेले, टोल्स्टय श्रौर डास्टावस्की, फबीर और. 
-  -तुल्लसी का प्रतिनिधि है-। विद्रोह श्रीर सत्य की वह अ्रग्निशिखा उसे . 
.  पीढ़ियों से मिली है: और छापने को खतरे में डाजकर उसे वह - 
: + अग्िशिक्षा भविष्य के अन्धकार में स्थापित करनी है । क्‍ 


एक समीक्षा... ि २१६ 


क्णिक प्रशंसा या राजनीतिक प्रलोभन जिस कलाकार के कदम 
डगमगा देते हैं उसकी कल्ला को समय का अजगर निगल जाता ह । 
हमें स्थायी निर्माण करना है | म हिन्दी के कल्लाकार हैं | हिन्दी उस 
मद्दान्‌ जाति की भाषा है जिसका जम्म ही विद्वोद की घड़ियों में हुआ 
था | हिन्दी उस महान्‌ देश की भाषा है जिसमें ईश्वर को भी मानव 
बनना बदा था | हिन्दी उस सांध्कृतिक परम्परा की.आवाज है मिस्तकी 
गोद में महान सत्य अ्रनादि काल से पल्षता रह्य है, वह सत्य जो बँधा 
हुआ, गतिरुद्ध सत्य नहीं था, जो प्रवहमान मानवता के साथ सख्तुल्लन 
करना जानता था । 

सोवियंट क्रान्ति ने मानवता को झागे बढ़ाया। भारत में क्रास्ति 
झानेवाली है बह सवतोमुखी होगी | केवल आर्थिक नहीं, बह सांस्कृतिक 
श्र आध्यात्मिक क्रान्ति होगी। उस क्रान्ति के बाद आदमी की 
आत्मा में पूणता मुस्करानेवाली है | उस क्रान्ति की भाषा हिन्दी होगी। 
उत श्रागे आनेवाले पूर्ण मतपुत्र की अभिव्यक्ति हमारे साहित्य 
में होगी। 
... लेकिन क्‍या हमने अपनी भाषा, अपने साहित्य को उस महान 
- भविष्य के लिए तैयार किया है ! हम सस्ते प्रचार, गन्दी दलबन्दियाँ, 
छुद्र गुग्बाजी श्रौर छिछुले गाली-गलौज में फँसे हुए हैं | प्रगतिवादी 
हो या श्र-प्रगतिवादी, सत्य को कोई नहीं समभना चाहता। शायद 
सत्य को समभने का किसी में साहस नहीं, क्योंकि सत्य दोनों की 
संकी्शताश्रों का विरोध करता है | क्‍ के 

लेकिन हम तरुण कल्लाकार हैं | तरुणाई निष्पाप द्ोती है, निष्पक्ष 
द्ोती है, निष्कंलंक होती है। तशणाई में आग की सुनहरी लपठों की 
पविन्नता होती है। जिस सत्य को हमारे पूर्चाधिकारी नहीं ग्रहण पाये 
उसे हम अपनी निगाहों के भोत्षेपन में समेत लेंगे ।.“# जे 
क्‍ हमारे सामने भ्रम का कोहरा हो, विरोध के काटे हों, श्रदुविधाएं 
.. हों, सम्भव है कि सुकरात की तरह हमें जहर का प्याला पीना पड़े, 


२२० प्रगतियाद ; 


लेकिन हम मरेंगे नहीं! हम उस संस्कृति के राजमुभार हैं जहा 
वरदानी शिव ने जहर पीकर श्रमरता जीती थी | 

हमें भानवता से प्यार है। हमारी मिगाह ज्षितिजों की सीमा के 
परे देखती है, हमारे कदमों ने सूथं गो जलन छीन ली है, इमारी साँतों 
ने ग्राकाश से तूफान छीन लिए हैं, हमारी नयों में जिन्दा सितारे 
काप रहे हैं, श्रीर बिना डर हुए सत्य का सम्बश होकर हों अकेले 
बढ़ना है--नये तबस्सुम की ओरोर जहाँ झादमी की आत्मा पर सत्य का. 
संगीत जगामभातता है | 


सोवियट साहित्य में वैयक्तिक चरित्र-चित्रण और मनोविज्ञान 


दमने पीछे “क्या व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं [?--नामक शअ्रध्याय 
में यह बतलाया है कि पहले सोवियद कथा-साहित्य में चरित्रों की 
चैयक्तिकता की पूर्ण उपेक्षा कर दी गई थी और केबल जनता और 
जन-भावनाश्रों को ही उपम्यासों का मूंल श्राघार स्वीकार कर लिया 
गया था। लेकिन बाद में सोवियट साहित्यंकारों ने चरित्रों की 
चवैयक्तिकता का महत्व पहचाना और साथ ही उनके अ्न्तजगत के... 
चित्रण की दिशा में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा की मोड़ा | इस सम्बन्ध 
में दम प्रश्विन का मत्तवपू्ण उद्धरण भी दे चुके हैं|... ः 

इधर इस विषय में एक श्रीर महंत्वपृर्' वक्तव्य आया है | कुछ 
. अंग्रेजी लेखकों ने कुछ प्रश्न लोबियट लेखकों के पाप्त सोसायटी झ्राफ़ - 
._ कह्चरल रिल्लेशन्स के माध्यम से भेजे थे | उसमें से एक प्रेश्न था 
आमती संसिल्ल चेस्टरठन का, “क्या यह कहना उचिते है कि श्राधुनिक 
सोवियठ उपन्यास मुख्यतया जन-मनोविज्ञान से सम्बद्ध है, या बयक्तिक 
मनोविज्ञन की ओर भी कूकाव बढ़ रहा है $? इसके उत्तर में एक 
सोवियट लेखक इगोर साटज ने जो कुछ कहा वह बहुत महत्वपूण है--- 
“सोवियट साहित्य और विशेषत॒या सोवियट उपन्योत जन-सनोविज्ञान . द 
. (मास साइकालाजी) ओर व्यक्ति भनोविजशान के वीच किसी भी - 

. अभ्तविरोध की भावना से सवधा अपरिचितं हैं। मानव का रूप 
जनता का ही रूप है, बत” यह विचार तो प्रथम भहायुद्ध के बाद 
... अन्श्ट टलर तयां अन्य जमेन. अभिव्यक्तिवांदियों काथा श्रौर हमारी... 
.. राय भें वे लोग साम्यवाद, श्रमजीवी का, जनता ओर जनता के जीवन ... 


१५२ द परिशिए्र 


'और श्रादर्श से बहुत दूर थे। सामूदिकता को ही अपने में पूर्ण लक्ष्य 
मानने के श्राग्र॥ और इस विषय पर एक ठोस ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
के झभाष के दी बातारण में कोई लेखक बैयस्ििकता विद्ीय जनता 
स्तुति गा सकता था। श्रागे पवज्ञकर व्यक्ति की उपेक्षा करनेवाते 
इसी जमन श्रमिव्यक्तिवादियों में से बहुत से ऐेखक प्रशियन सैनिक 
समूहबाद और श्रन्ततोगत्वा नाजीबाद के गीत गाने लगे थे । 

इन बोजु थ्रा बोद्धिकताबादियों के ठीक उल्टे, सोवियट लेखकों 
में एक हृढ़ता थी जो जन-जीवन में ही ठगी और पमनपी थी | वह - 
विश्वविख्यात लेखक मेक्सिम गोकी कभी इस जन-मनोविशन के नीरस 
सिद्वाग्त की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके प्रभाण स्वरूप 
गोकी की मो! और 'कोनोबेलोबर कहानियाँ ही काफी हैं | 

१९.१८ और १६२० में प्रोकेटकल्ट”! नाभक एक छोटा लेखकों 
का दल था जिसके अगुश्रा साकशवादी नहीं थे बल्कि श्रज्ैक्मेणदर 
: बोग्दैनव के श्रनुयाथी थे | बोग्देनत नियो-पाजिटिविस्ट अ्रन्स्ट माश . 
का रूसी शिष्य था | माश-बार के साथ-साथ इस दल ने पल्छुम से... 
फ्यूचरिस्ट और एक्सप्रेशनिस्ट प्रवृत्तियाँ सॉबियद भूमि पर फैलाने का 
प्रयास किया। क्ेकिन हर्ई सफलता नहीं मिली । कीई भी अमजीबी . 
अपने को व्यक्तित्वदीन, जनता का एक अंश मात्न नहीं सममना 
चाहता भा ।” 


राजनीति और साहित्य 


द ( प्रसिद्द अंग्रेजी लेखक जे० बी० प्रीस्टले की अध्यक्षता में, एए९ - 
... सी० आ्रर० नामक संस्था के माध्यम से कुछ श्रंग्रंज लेखकों ने रूपी 
:- लेखकों के पास एक प्रश्नों की पूची भेजी थी । उन्त प्रश्गों और उनके -- 

 -उत्तरों पर प्रसिद्ध लेखक राबट इंयूज ने एक बार्ता रेडियो पर दी हा 
- जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है) ९; 


परिशिष्ट.. १श३ 


“अ्रभी कुछ ही दिन पहले अंग्रेजी लेखकों ने रूसी लेखकों के 
पास प्रश्नों की एक लम्बी सूची बनाकर भेजी थी। प्रमुख सोवियट 
लेखकों ने उन पर अपनी कमेटी भें विचार-बिनिमय क्रिया और 
दरेक प्रश्न का विस्तृत उत्तर लिख भेजा । यह निश्चित है कि ये 
इमानदार उत्तर हैं और उनमें किसी सी अधिकारी का हाथ नहीं है। 
लेकिन इन उत्तरों से यही मालूम होता है कि रूसी लेखक में और 
हम लोगों में कितमी गहरी खाई बन चुकी हैं । | 


.. हमारे सभी प्रश्नों के मूल में एक भावना थी--अआखिर आप, 
रूसी लेखक लोग कैसे यह बर्दाश्त करते हैं कि केबल उन्हीं बच्तुश्रों 
पर लिखें जो आपको शासम की और से सुझाए जाये और केबल वे 
दी विचार व्यक्त करें जो शासन के विचार हों £? ओर रूसी लेखकों 
ने जो उत्तर दिए थे उनकी मूल भावना यह थी--कैसे कोई लेखक 
. दूसरी छोटी-मोटी चरौजों पर लिख सकता है जब उसे इतनी महत्व- 
. शाल्ी चीजों पर लिखने का पूरा अवसर और सुविधा मिलते श्रौर कैसे 
यह कोई श्रन्यं विचार व्यक्त कर सकता है जब कि बह जानता है कि 
._. उसके शासक संही सही सोचते हैं |? 


तिवा धर्म के ऐसे विश्वास का उदाहरण ओर कहीं नहीं 

. मिलता | सोबियट, लेखक वास्तव में . अपने को मानर्तिक गुलाम नहीं 

समझता, क्‍योंकि उसके लिए प्रचार ओर साहित्य के बीच में कंहीं. . 

कोई सीमारेखा है दही नहीं | वास्तव में वह सारयशाली है । बह अपनी 

 मनास्थिति को उत्त अवष्या में ले गयां है जब दुनिया पर मानवता 

का विकास नहीं हुआ था और आदम और हृष्बा अदन के बता में. 
. शूमते थे। लेकिन हम अ्भागों के मने में प्रचार और. साहित्य के 

बीच में एक रेखा बनी हुई है और वह अन्तरखा हमारे लिए पूर्णतया 

. आास्तविक है। प्रचारकर्ता अपनी जग्नद पर है, सेजनकर्ता अपनी - 

.. जगह पर। ब 
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उदाहरण के किए श्रार्थ: केघ्थशर+# फी ही लीजिए | दम सभी 
उसके बारे में बादबिबाद कर चुके होंगे। में उसे मुख्यतया एक 


राजनीतिश मानता हूँ। उसके कुछ राजनीतिक विचार हैं| वहू उनकी 
ग्ोर पाठकों को प्ररित करता है | उसके लिए! उपन्यास एफ साधन 


मात्र है । जहाँ तक गेरा सवाल दे आगर में श्पने उपन्यास में शाजनीति 
का समावेश करूँ तो में दुसरे ढ॥ से करूँ॥ा | में राजनीति को साधन 


. बनाऊँ. उपन्यास या साहित्य को साध्य। में राजभीतिक घधर्माश्रों का 


इसलिए प्रयोग करूगा कि वे रसपरिपाक में सहायक थीं। 


यह ठीक दे कि राजनीतिश यह समझ गए हैं कि प्रचार के लिए. 
लेखक की कल्लम बढ़ी दी शक्तिशाली साबित होती है । वे हमेशा' 


केखक का उपयोग करने फे लिए. उत्सुक रहते हैं। उनका कहना है 


कि इस समय कोई भी व्यक्ति राजनीति से भाग नहीं सकता। फिर 


लेसक ही अपने हाथीदौत की भीनार में कैसे बैठ सकता है ! 
. में समझता हूँ इस दलील का उत्तर भी स्पष्ट है | श्राप राजनीतिश' 


से पूछिए--यह आप कह किससे रहे हैं| जान नामक नागरिक से, 


या जान नामक लेखक पे) यदि जान नागरिक से कह रहे हैं तो 


. ठीफ है वह राजनीति में भाग नहीं क्षेत्र तो उसकी उत्तरदायित्व-हीनता' 


है, लेकिन जान लेखक; उससे तुम बात करनेवाले बोन हो ४ 


जो लोग कि गेर राजनीतिक लेखक पर शअ्सामाजिक होने का 
दोष लगाते हैं, या कहते हैं. कि ससमें सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं 
. है वे क्‍या कहते हैं यह खुद ही नहीं समझते | कहने की बात दूसरी 
है, यदि लेखक स्वान्त। सुखाय में ही विश्वास करता तो वह लिखताः 


हो क्‍यों ! अपना सुख-दुख अ्रपने तक दी रखता | 


मानव की समस्याश्रों का समाधान राजनीति हो नहीं है, हस पर .. 





2. इ्यव्ाणिफ काम हक «०-० क के नजकि,-पत बम & “के ३७ नमक आ-३++कक्न 


#आथर केस्टलर पक चेक्रोरक्षोवाकियत खेखक दे जिक्षके राजनी तिक. .. .. 


हि हे डुपन्‍्यासों की पिछल्ने दिनों बहुत चर्चा रही है । . 


परिशिष्ट . श्र, 


मुझे एक कहद्दानी याद श्राती है। दो आदमी एक भील के किनारे 
टइले रहे थे | उनमें यह बहस चल रही थी कि आस-पास के दृश्य 
को कौन ज्यादा बदल सकता है. | उनमें से एक ने सामने से पड़ा हुआ 
पत्थर उठाया और भील में छोड़ दिया । बहुत जोर से पानी उछला, 
. बड़ी बड़ी लहर उठीं ओर फिर सब शान्त हो गया । 

उसके बाद वूसरे आदमी ने सिफ इतना किया कि जेब से एक 
मुंद्दी बीज निकाले । उन्हें चारों ओर की नम जमीन में फक दिया 
. और चुपचाप आगे चला गया। लेकिन दूवरे व्यक्ति के बोए पेड़ श्राज 
तक पथिकों को शीतलता प्रदान करते हैं ।? द 


मावसंबादी कूपमणडकत्ता 

साहित्य जीवन को समता है, उसका विश्लेषण करता है श्रोर 
उसकी समस्यथाश्रों का एक व्यापक समाधान प्रस्तुत करता है, या 
कम से कम इस दिशा में ईमानदार प्रयास अवश्य करता है | हम 
यह भी स्वीकार करते हैं कि माक्स ने जीवत और उसकी प्रगति को. 
. समझने के लिए. एक नया और गम्भीर इृष्ठिकोण दिया है श्रौर 


 विश्व-दर्शन के इतिहास में माक्स के दन्द्रात्मक भौतिकवाद का मी 


- अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐेकिच कम्यूनिष्टों की ग़लेती यह है कि _ द 


. थे ऐसों स्वीकार करने लगते हैं कि माक्सवाद के अलावा मीवस और 


साहित्य की और कुछ कसो्ी ही नहीं -हो सकती ओर सृष्टि के 


आरम्म से लेकर श्राज तक का समस्त संचित मानव शान केबल 


मभाक्स के छुछ अन्धों में ही. सीमित है। काम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो के प्रथम . 
प्रकाशन को आज ठीक १०० वर्ष हो गए. किन्तु आज सी कम्यूनिस्ट ... 
विचारक १०० वध पहले की विचारधारा को साहित्य और जीवन पर 
 जयों का हयों लादने का:आग्रद्ट करते हैं। यह मनोब्ृति एक. स्वस्थ 
- मनोबृत्ति न होकर उस पाणडु रोग के रोगी की मनोंदूतिं है जो स्वयं 
सभी चीजों को पीला देखता है, सारी दुनिया को मजबूर करना हा 
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 आाहता है कि वह भी पीले रंग के श्रलावा किसी और रंग में विश्वास 
ही मे करे | 
.. लेकिन इस तरह को कद्वरघादी मानसिक बीमारियाँ प्रगति के 
लिए सबसे ज्यादा घातक होती ई क्‍योंकि वे मानव-शान के स्घर्छुतम 
विकास की राह्द उन्मुक्त न कर उसमें बाधक ही होती है। यह 
माक्सवादी बीमारी भी कुछ इसी प्रकार की ॥ह और जैसे नया 
मुसलमान ज्यादा श्रव्क्ा अल्ला पुकारता है, उसी तरह हमारे देश के 
कम्यूनिस्ट आ्रालोचकों में भी माक्सबाद की मोके बेमौके दुह्हाई देने की 
अनोखी आदत है। दिनोंदिन यह माक्सवादी दायरा इतना 
संकीश होता जा रहा है कि अब उनमें डा० रामविलास शर्मा और. 
उनके गुट ये अलावा किसी और को भी स्थान मिल पायंगा इससे 
गम्भीर सन्देह है | 

क्रान्ति के बाद रूस में भी इस तरह फी भनोद्वत्ति बहुत जोर 
पकड़ रही थी । १६३१९ तक यही परिप्थिति रही हेकिन १६३२ के 
बाद कि परिस्थितियों ने कुछु ऐसा रुख अखि्तियार किया रूस में कुछ... 
उ्यापक विचारों को भी प्रश्नय मिलने लंगा। उसी समय एक प्रमुख 
रूसी विश्वारक ए० आई० स्वेटसफी ने ५ जूत १६११ के प्रवदा में. 
इस संकीण माक्सवादी मनोवृत्ति फे विरद्धः बढ़ा ही जोरदार लेख 
क्िखा | उस लेख में इस बात का. बढ़ा दी दिशवरसप वश॒न था 
. कि कैसे उस समय रुसे के विभिन्न विचारकों और सांस्कृतिक ज्षेनों में 
: प्लेग के पयूद्ों की. तरह माक्सवादी परिभाषाएँ फैल रह्दी थीं। उसने 
लिखा “अभी हाकज्ष भें माप्को के डाक्टरों की एक सभा में धमारे 
_ बद्वाहुर कामरेड पैपीवियम ने एक छोख पंढा। 'माक्सवाद और शल्य 
_ -च्विकित्सा? इस निरकेम्ध में न तो एंक शब्द माक्सवाद पर ही था श्रोर 
नं एक शब्द शब्य-चिक्रित्सा पंर ।! (प्रवदा, जून ५, १६१२) उस 
समय कुछ लहर चल पड़ी थी और माक्सवाद को हर ववीज पर _ 
£ शोदने को हासंयास्पद प्रयास -कियां जो रहा था। “द जनल फार 
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मार्क्पिस्ठ लेनिनिस्ट नेचुलल साइन्सेज! का नारा था--गणित में 
भी पार्टो के सिद्धान्तों का उपयोग होना चाहिए !! मन चिक्षित्सा 
शास्त्र में से बोजुश्रा तत्वों को बिना निकाले चैन नहीं लेंगे ।? यह 
सनक इस सीमा तक पहुँच गईं थी कि सोवियट हेरा्ड श्राफ वेन- 
रालाजी एएड डमेटालाजी (चर्म तथा गुप्त रोगों पर सोवियूट मुख पत्र) 
ले घोषित किया कि वे भी दन्द्रात्मक भौतिकबाद के ही आधार पर इन 
यौन रोगों की चिकित्सा करेंगे। माक््सबाद को अपने सौ साल के 
जीवन में शायद इतना बड़ा सम्मान कभी ने मिला होगा और न 
इतने पवित्र कार्य के लिए. उसका उपयोग किया गया द्वोगा। 
ये विश्लेषण भी कभी-कभी कितने द्वाध्यस्पद होते थे इसका 

एक उदाहरण स्टेट्स्क्री ने दिया है। उतने किसी पत्रिका के एक 
लेख का उद्धरण दिया है जिपमें लेखक ने -मछुलियों के व्यापार की 
. पूरी ब्वन्द्वात्मक भौतिक वादी व्याख्या करते हुए मछलियों की बृद्धि 
.. और विक्रास को भी वर्गसंघर्ष पर आधारित बताया है । 
ये विश्लेषण क्रितने ह्ास्यात्पद हैँ यह कहने की श्रावश्यकता 

नहीं | सारी दुनिया को वर्गंतंघब की सीमित कसौटी पर मापने के 
आग्रह को प्रगति नहीं कहा जा सकता | बह तो निरी कूत्मर्ू- 
कता है । 

इस विषय .में हमें लेनिम के ये शब्द याद रखने चाहिए-- 

माक्त के सिद्धान्तों को हमें कभी भी अपने में पूण्ठ श्रौर किसी प्रकार 
. के नए परिवबतन से परे नहीं मानना लाहिए। उसने तो केवल वे 

आधारशिलाएं रख दी हैं जिनके आधार पर साभ्यवादियों को जीवन 
के वैज्ञानिक हष्टिकोस का विस्तृत निर्माण करना चाहिए | भेरा विचार 
है कि रूसी साम्यवादियों को विशेष तोर से माक्स के तिद्धान्तों पर 
स्वाधीन दंग से काय करना. चाहिए | क्योंकि माक्सबाद तो केबल 

एक सिद्धान्त मात्र देता है। वह सिद्धान्त रूस में दूसरे ढंग से लायू 
. होगा । इंालैण्ड में दूसरे ढंग से, फ्रान्स में दूसरे ढंग से, जमनी में. 
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पूसरे दंग से |? ( ल्लेनिन, रूसी संस्करण पूरा भाग, पृष्ठ ४६२) | 
काश कि हमारे प्रगतिवादी बच्धु शसे ध्यान में रखकर भारतीय 


परिस्थितियों और ऐविहासिक परस्पराश्नों के अनुरूप ढलने का 
प्रयास करते | । 


सहायक पुस्तकें 


स्ठडोज़ इन बाइज कण्चर “+ क्रिष्टोफ़र काडवेल . 
नावेज्न एएुड' ६ पीपुछ . -+ रैह्फ़ फ़ाक्स 
लिथ्रेनर एशड मारविसज्ा -“ एजैल्स सफोरेस 
सोवियट लिटरेचर । एन एन्थालॉजी >- रीबवी एणड सलोनिम 
सोवियद लिटरेचर टुडे .. +- जाज रीवी 
माडन रशन एल्थालॉजी .. “+ यारमोलिन्धकी 
टवेन्टीफाइव इैयस श्राफ़् रशन लिठरेचर-- ग्लब स्ट्रव 
लाइफ़ एएड लियरेचर...... --- मैक्षिसिम गोकों 

बिल्ल ना2 रेस्ट .. --- रोमा रोलॉ 


रेलीजन इन यू० एस० एस० आर० “-+ विद्फ्रड ईं० स्मिथ _ 
सोषियट कभ्यूमिज्म : ए: न्यू पिविल्िज्ञेशन-- बी४एट्रिस एएड सिउने बेब 


रशा एट बार -- ईहया एडरेनशुग 
मदर द | . »» मेक्सिम गौों 
शसिनिसेग्येज श्राफ़ शैनित.. ++ क्शारा जैदकिन 
मायकावरओी एशआ दिल पोएट्रो “« दैबर्ट माशश 
तोशलिस्ट सिकथ आ्रफ़ द बढ्ड.. -+ डीन आ्राफ़ कैटरबरी 


भार्षिसज्स एएु४ इसिबयिजुश्रल ढीन श्राफ़ कैन्टरवरी 


रोल श्राप इश्डिविजुश्रश इन हिस्टी -- 'शेलनाव 
. मैशीरियलिस्ट कम्सेप्शन श्राफ हिंस्द्री -+ ेखनाव 
: क्म्यूनिज्य : रेशीजन एएड मोरद्स। ++ टी० ए० नैक्सन 
टास्क आफ सोवियद राइदर_._.. /“ ऐडेनंब ० 
- शोर्डन बुक श्राप ऐैगीर ++ रामाननद चढ्जी - 
. सॉवियट राइटस रिप्लाई -+ एडगेल:रिकपर्ड 
- समाज और साहिश्य “+ अंचल - 


। प्रातिबाद. .. पे _++-शिवदानविंद चौद्यान 


३०. .. परिशिष्ट 


पश्चिकाएँ 
सोबियट लियरेचर .. 
सलावोनिक रिव्यू 
न्यूबाका टाइप्स छिटरेरी सप्लीमेंट 
ह्स 
न्यू टाइम्स 
रशन रिव्यू 
माडन क्वाटरजी 
प्राटिज़ञन रिव्यू 
सीवियट यूनियन न्यूज़ 


